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देवेन सत्यार्थी 


उन च्रानोंकेनाम 
जिन्दैं किसी मूतिकार का 
दन्तजार नहीं 


गेरी कपू [नर्वीन प्रन, दन्ती) ने ब्म फे श्रघनु् शिष्यो 
क कथा सुनाकर 2 उनयाप्त कौ नीव टालौ । शरीर देवज [राभकमन 
प्रकालनः, दविल्लं} ने स्स आब्र द्वारा कि ज भी स्याद-पफेद करना 
, पारटुनिपिमे हौ श्निम वार करने, यह्‌ कच्वापृटभरनेकौ 
परग्धदी। 

कंचकत्ता-निवासी स्री परथिरनाय शग्धी, जगदीरा, 
गौसराकर भद्ाचाथे, सुमो ठाकुर, ररर देवा, एृप्णाच्य, दीनानाथ 
कश्यप शरीर पूनमनन्द से ने क्था कौ स्परे मे श्रनेक बहुमूल्य 
समव द्ये । 

दविस्न+-निवासी स यृग्न नवचपुरी, देमचन्द्र भुम, 
देवकीनन्दन पानातरान, शार कुट ऊंचे न्मन, विश्वनाथ ददं शरीर 
मगेष्ध भ्राचा्धं ने भ्रनेर श्राय पुदेसनकर्‌ क्न्य, सधिना भौर 
म्र की चिनननधायार्मे हाय वराया { 

नन्ददुनान बरु ने उदा की स्क मूर परश्राषारित चित्र 
बनाया, तमसे प्रत्येक श्राय के आर्ग्न मे 'सिगनेचर दून का 
काम निया गाहे । करेन री ने तीन खरलेकेनिषर्तन मूर्तयो 
प्रश्राषालिनर्तैन नित्र मैवारभ्िि। ननद मेद (र्मिनिण्धेद 
श्रारदिशटम, रिल्ती] ने श्राकरण जित बनाया! 








जऋपनी रखा से करा" चलो यह्‌ १ पर्‌ प्रखोका द्वालत्‌ 
म ९ वेगे \ यर कौँट-छट 


दी तो वह -४ 
डी श्रादत कव छोड %. 
जने कहा, "कथाकार कथा नदी क्ता कथा स कथाकार क 
कथा कदूती ईै.\ कभी चव्द नी मिलते, कभी भाव नदीं यैस्ते \ यही 
मुमीवत है\" 
शरोमरी ने चटकौ ली" तुम्रं प्लिखना नदीं परता, तो दस ग्रच्छा 
& त्वः तराना सुरू कर द ४" 
यादं श्रष्या व्यस्य के इम यूल-मरे १५ पर्‌ कव से चलता श्रा 
सहा टर \ अलका श्र पारल--मेरी दन्त्यो ने जरत गरम चय श्रीर्‌ 
सील मुस्कान दास ब काम म योगदान पदमा, वह मेरे, अतत कौ 
-्पायित कस्ते हप मरे. खुल वेदन दे स्वभाव क त जीवत रखा ऋः 
र्‌ भी जर्दौ पाष्ड्ूलिपि को सा 


वदी कन्या कविता वसुमत्म न दुख वार्‌ ट पण्ड 
सुय पद्कर करति 1 
प्रोत्साहन दय मा 


क्थाक्हो वंशी: ४ 


कर दिया। 

श्रीमती ने कटार "जव तकतुम एकही वीठ को वार्-व्ार लिने 
की श्रादन द्ोड़कर प्ररे व्रिष्वान से काम नदी तेते, वति नही वनेगी 1“ 
~ मनि कहा, “सन्दभेरी भरुज प्नौर भाव मेरे प्रा। यागह 
भमो, शब्द धोड़े ह रोर भाव दाटमवार। दोनो कीस्ौजमे रहना 
हे। कभ तौ रचना का अश्वमेध धोडा ममे चक्तवर्नी वनारी देमा।" 

धीमती ने हकर कहा, “तुम सक्रवर्ती वने चुके ! तुम्टारे कनी 
उपन्याम का दूसरा सस्करगा मी दपा ?"" 

मने कडा, “श्लायद कथा कहो उवंधौ' बो दूसरा सस्करग्य भी दे 
पर्‌ः प्रहुला मंस्करल- तो निकलने दो] इन पत्ि्राम सुचनादधपीतै 
कि मास्को कैः पाण्डुलिपि विभागमे टानस्टाय के हेन्न-लिमित पृष्टौ की 
मन्या एक लाय मरश्मी दूज्रार मे ऊपर टोगो 1" 

श्रीमनी बोली, “तुम भौ तौ लिल-निस्नकर भेगगज काते करते रते 
हौ । उनम सस्या कदां तक्त भरव होमौ 1“ 

मनि कठा, “यहा निसा है कि मास्कोम्बूजिपममं दानस्य केः "युद्ध 
श्रीर्‌ शानि" क भारम्म पैः १५ स्प, पुनर्मीविन"के ११ म्ब श्रीर्‌ टतने 
टी "देया, कदेनीना' के प्मारम्मके दप सुरक्षितं ह । 

श्रीमतो. भकना, "एक टी चोजको वारन्दार्‌ लिते देना तो 
गमय नष्ट क्से के मिवाबु्नदी 1" 

मने गिडगिडाकर' कहा, श्री यात नो नून नौ। दानस्टाप ने 
"पूनर्जीविन' की नायिकया कातयूधरा मामनोवा का वौदह प॑क्तिपो वाना 
वक्तस्य मीन वार ललिखाया। श्रीर्‌ गुनो, मास्को म्यूजियम मे टानम्टात 
को एके सोमे अधिकः दायरियां श्रौर नोट वृके संभाल कटरणीदै 1" 

“तुम्ढरारे कान क्वि ए कागजतो किसी म्बूखियममे जनिमे रदे!“ 
श्रीमती हेम पदी, “तुम एसी चीज्र क्यो नदी चिते जो सूव विक सङके ?'" 

मैने कटा, “शायद मै वह्‌ नटी तिव पाता, जोचलोगवाटे दरम 

दष्ट चिमताहँ, जौ स्वयं चाटना 
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"तो तव तक चन्द्रा ठण्डा रहेगा ?" व्यय कातीर्‌ मेरे सीने प्रर 
श्रा लमा) 

ने कहा, “टालस्टाय ने अपनी ज्रन्तिम पंक्त्यां मृत्यु से चार्‌ दिन 
पहले ग्रस्तापोवो रवे स्टेन से लिखी थीं, जव वे पतनी कौ जनी-कंटी 
वातोंमेतंग ग्राकर्‌ घर्‌ छष्टकर्‌ चै गये धे} 

"वस्‌ इतनी क्सर्‌ प्रर रदनी है । श्रीमनी भीचूपन रह्‌ सकी, 
"फिर तो तुम भी गायद एक-न-एकं दिने टालम्टाय वन दी जाग्रोजे 1" 

उस समय मनि श्वीमतीकोख्मी उर्वणीके सपमे देखा, जिसमे 
"कथा कटौ उर्वेसी' के नायक ने श्रपनी श्रीमती कोदेशवा था । वह्‌ बोलनी, 
“टालस्टाय वनने के सपने द्यौ, रौर सो जाग्र 1" 

मनि कहा, “सोणा नो सपने श्रौर भौ सनायेगे 1" 

ममे नीदनहींभ्रारही थी) नीद की प्रतीक्षा मे मै सोचने लगा-- 
कल फिर मुरज उगेगा मरौर मेरी खिडकी के योय से भीतर भकेगा । कल 
फिर श्रखवार की कोड्न-कोर खवर मेरौ किसी रचना मे प्यार श्रौरदद 
भर्‌ देगी ! कल फिर शब्दो के घोड दौड पडे, भावों के गहसनार्यो को 
लेकर । कल फिर जाने विस-चिस अआचाज की गंज मुभ तक परहुचेगी, जैसे 
रेडियो पर्‌ देश-देदा का संगीत मुनने को मिन जाता । शरीर ने 
श्रपनी उर्वशी से कहा, “प टम उपन्यास का नायक तो ने वन सका, पर्‌ 
मन ग्रपना वह्‌ रूप अन्वय द्धिपा राद) इसमें तुमभी श्रा गई 
टो 1" 


मैने अरिं मुद लीं) श्रीमनी गरायद पढने सो चुकी यी । 


५ जनवरी, १६६१ --देवेन्द्र सत्यार्थी 








जगत्ताथ का रथ 


< 

क्म कटौ उवंसौ" कौ पृष्ठभूमि दै उडीसा का धौनी गाव । इम उपन्याम 
कीमी वही याने समकिए--कमौ नाव मभि प्ररतो कभी मामी नाव 
परर । पनवारनौ मांङीकै हाथ में ही रहनी चाहिए । 

पटली वार जव मनि धौलौकी याव्राकीतो नेम वपं पूरे करके 
चौबे मे प्रवेगं कर रहा था) ्राठ वर्प पडचात्‌ दूमरी वार्‌ धौली 
गया । फिर पिन माल धौली नो तीमरी यारा कौ नो इययावनवां चन 
रहाथा। तव तकर इम उपन्याम की रूपरेखा वने चङीयी। फिर भी 
नी देखने की लातसा वनी ही रही! 

बगला लोक-साटित्य की एक उलयवामी है ` 

उमरे वाजे मेघ दुमदुमौ, वामुगी साच मेदे । 
मरा मेये श्राहार करे, ग्रजम्मा नारपेटे॥ 

[पर्‌ मेघ -दुदुमि वज रही है, नीव ब्रह्मणी नाच रदी है द्टक्र 
रान के वादे। मरी हई कन्या ब्राह्यं करग्ी दहै, जौ ग्रजन्माहै वह 
उक वेटमे दै।] 

यद्‌ उपन्यास लिखने कौ ममम्या भो कुट-कुख एमी दी सी । 

धौली की प्रसिद्धि म्रम्यत्यामा धिलाकै कारा है, जिम षर्‌ प्रगोक 
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की राजाज्ञा ग्॑कित ह । यह्‌ वही राजाना है, जिसमें कलिग-युदध के पदचात्‌ 
देवानां परियः ने घोपणा की थी किश्रववे कभी युद्ध नहीं करेगे श्रीर्‌ 
शान्ति तथा आहमा के व्रती वने रहैगे । 
तीसरी धौली-याव्रा में उड़ीसा सरकार के दुरिस्ट विभाग के र्थ बाबू 
श्रौर वम्बई से श्राय मेरे मित्र रतनलाल जोकी साथ थे । ग्रक्वत्थामा धौली 
से एक मील है । अ्ररवस्थामा के रास्ते मे एक उडिया युवक हमारा मा्म- ` 
दक वन गया ! उसने बताया कि हर्‌ निवार को ठीके सन्ध्या-समय 
प्रद्वत्थरामा के पास एक ग्रालोक दिखाई देता है । ्रद्वत्थामा प्टुंचकर्‌ 
हमने इस शिला के ऊपरी भाग पर वना हाथी-मुख देखा 1 रथ वाबूःम्रौर्‌ 
जोसीजी कै लिए एकदम श्रगोककालीन इतिहासमें खोजने कौ वात 
धी, क्योक्रि उन्टोनि ग्रदवत्थामा शिला पहली वार देखो थी । मँ भी वाल- 
सुलभ कौतूहल से देखता रह गया, जैसे पहली दो यात्रा्रो कौ ` स्मृति 
तनिक भीसाणन्हींदेरही हयो) हम शिलालेख पर हाथ फरते रहे । वह 
युग बहुत पीछे दूट गया था, जव देवानां प्रिय' के श्रादेशा पर्‌ उनकी, 
राजाना का प्रत्येक राब्द ब्राह्मी लिपि में पत्थर पर छेनी से ्रकित किया 
गयाथा। हम चासो ब्राह्मी लिपि से ग्रनमिन्ञ थे । वह पुस्तकः भुवनेदवर मे 
ट गई थी, जिसमे अरनोक की राजान्नाग्रों का देवनागरी लिप्यान्तर श्रौर्‌ 
ग्रमे भ्रनुवाद उपलब्ध था | 
मुभे लिलेख पर हाथ फेरते देखकर वह उडिया युवक बोला, 
“श्रीमान्‌, यहा हर॒ रविवार को वहुत-से लोग भ्रात है 
कोई भी यह्‌ लेल पट नहीं पाता 1" 
धौलगिरि के कारण यह्‌ गाव धौली कहलाता है । धौलमिरि कोड 
वहत ऊंची पहाड़ी नहीं है इस पर वेत की भरमार, जो अ्रपने मौसममे 
` तीस-चालीस फुट ऊँचा उठ जाता } पहाड़ी के चरण-स्थल में एक रिव 
मन्दिर ्रच्छी ग्रवस्थामे है, जिसका द्वार उत्तर दिशा सें खुलता । पर्‌ 
धौलमिरि का दिखर-स्थित मन्दिर तो थोड़ा-सा ही ववा र्ह्‌गयाहै। 
उसे परजीवी पेड ने नष्ट कर डाला! रथ चाब्रू कह्‌ रहे थे, “वहुत-से 


, पर्‌ यहु ्राकर्‌ 
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टरिस्ट तो हमारे विभाग से भरवत्थामा का फोटो तेकर ही धौली भ्राने 
वैः भेले से वच जाते ह । उन्हे यताना पदता है विः प्रदवस्यामा सक जीप 
के योग्य सडक नही है । म स्वय मी तो पहली वार धौती श्राया हि ।" 

जीगीजो वौते, “फोटोग्राफी से तो काम नदी चलेगा । उपन्यासक्रार 
कतो चित्रशर वाली दृष्टि रखनी टोगो । श्रौर देखिए, उपन्यास तो 
जगन्नायका रय है, जिसे वहत से प्राणी मिलकर खीचते है 1“ 

धौनगिरिके निर पर हमे नीचे बहती दया नदी का दृध्य बहुत 
भुन्दर लगा । पर र्याव म पहुचे तो जोमौजी को यह्‌ बहत ही छोटा प्रतीत 
हभ 1 मनि कहा, “यद कत्पना मे नई वस्ती पसानी होगी 1“ 

गाव मे कई जगह लोगो ने कटा क्रि यदी रात गुजारे ! एक वयोर 
सज्जन योने, “हमारा ब्रहौभाग्य, जो श्राप पचारे । कहां दित्ती, कटां 
धौली 1" ¢ 

हभारे दायें हाय प्रभराई से इयर वम -कख्ज मला ल गहा घा, यायं 
हाथ पहले केवड़ के पौधे श्राय, फिर नागफनी कौ कतार । दसा लग रहा 
था मानो तान वृक्ष गांवके प्रहणीवने वेरो! रयवा्रू क्हरटैये, 
“नारियल यहाँ नही है, मागर दुर £, श्रर नारियल के तिएु चाहिए 
रेतीली जमीन ।“ 

हम दया नदी के पूर्लकी श्रोरजा रहे थे । पी मुकर गव पर नजर 
इाली तो सूर्यम्ति के कारण गगन रक्ताभ हो उयाधा। श्रागि कु मद्र 
प्रारेजाल उ्ठयेश्रारैये। वेनजाने विसप्रमगपर दंघदरदेये। 
जौयीजौ सौते, “लगता है, बहुत मछलियां हाय लगी है । दया नदी तो 
इन पर दयावान होगी ही।" 

भ्राज भो लगता दै, मदमार की योती जान उदये पौली की प्रर 
जारही है ्नौर उद्या गीत कौ स्वर-वहरी धिरक रही है, अंसे दर मे" 
यावके मन्दिर श्राती श्रपरती केः ष्टे की श्रावाजचख्य गीतम तातदे 
रही हो । ओर अंसे गौत का वह वल द्रा मी उत्तरन पा स्कर 
मसी, रो री मती, तेर माई कटां गं ? जात देकर महां जा 
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तेरे मृगे-वह्रे प्राण ? 

श्नौर कथा की मछली भी मद्रारे के जालमे नेहींञ्रारहीथी। 

धौली मेः लौटकर वहन दिन तो यही मुच्किल रही क्रि धौली का वाह्य 
रूप ही सामने श्राने लगता । मुभे कंच्वेस पर कल्पना के रंग उभारनेके 
लिए नई जमीन चाहिए थी । कमी मै सोचता--धौली कौ तीसरी यात्रा 
कीहीक्यो? मनसे पूता--ग्राखिरमे क्यालाया? 

जर्हा मी वैठता, कथा के पात्र वनने-मिटने लगते । कटं वार लगता, 
जाल भारी हो रहा है} निकालता तो पानी निकल जाता रौर मदलियों 
के दर्शेन न होते, जैसे जाल फट गया हो । पुराने जाल की मरम्मत पर 
ही जैसे घण्ट वीत जति! सोचता--कथाक्या वस कथाह होती दै? 
पत्थर दैवता का कूप केसे तेता है ? कभी ठेसा प्रतीत होता कि जिस उ्वंषी 
के चक्कर ह, उसकी तो हहा भौ स्वे में ही मिलें तो मिल 1 केवडु 
के फूल याद श्राते, जौ काटो ग्रौर पत्तो मे छिपे-खिपे महक चिखेरते है । 
कान में केवड़ की वात कह्ने बाली ह्वा तौ बहुत पीये रह्‌ गर्ह थी । कर्हा 
धौली, कहुँ दिल्ली ! 

फिर्‌ देखा, यद्‌ दूरी ही वरदान वनती जार्ही है } 

मन को समाया--पगले, इस दूरी से लाभ उठा! ग्रलगावके 
विना कव रचना हौ सकी { किसी की निकटता हमे किसी उपन्यास की 

` प्रेरणा तो दे सकती है, पर उसकी पुति के लिए ग्रपेक्षाके विना काम नहीं 

चलता ! कभी-कभी एसा प्रतीत होता कि मन्दिर कै ग्र॑ेरे कोने मे टाचं 
के रोदनी डालकर कोई सोयी हई वस्तु ठूड रहा हं । सपने मे कोणः का 
सू्य-मन्दिर गतिमान प्रतीत होता । फिर यह्‌ श्रग्रह मी छखोडनाप्डाकि 
पानो करा सूर्याकन श्रपने प्राकार कै श्रनुसार ही किया जाए । कोडु-कोई 
पात्र तो वहं फलाकर मानो धरती श्नीर ग्राकाश्च को एक साथ समेटने की 
चष्टा करने लगता । वह्‌ था एक साधक का जेखा-जोखा 1 वही लोक-गायक 
बाली चात कि जव मन क! पी माने लगे तो बोलौ नही, वस चुपके -चुपके 
वेत गुनो) त । । 
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पुरी के नयोष मूर्िकार श्रपरति महाप्रा की याद तो बहुत वार्‌ 
श्राईं ! वे पुरी कौ जिन मूत्तिगालामे काम कर रहेये, वद्‌ पुरो कै गवर्नमेट्‌ 
एम्पोरियम कौ ग्रोर्‌ ये चलाई जा रही थी । ्रपरनि दादानेश्रपनौ यान 
जँसीभापामे कटी, मैने उन्दी के शब्दो मे उने हुव डायरी मे उवार 
लियाथा। 

अपनी वत श्रारम्म करते हुए श्रपरति महापात्र वोप, “श्रमी हमको 
सौसठ ही गया । वावा मौ एं काम कररता है, भौर लड़का हरिह्रि भौ । 
ईवैलादै हरिदिर। एकः म्रीरठो लडका है घर मे--भास्कर 1” 

मने कटा, “यह पत्थर कहँ से श्राया, दादा ?" 

ए पत्थर दित्नी मे ग्राया 1 प्रोफिमिर वाद्रू लाया ।" श्रपरति महापात्र 
नै छेनी के ताल पर उत्तर दिया । 

मने कहा, “दिल्ती का पत्थर क्यों लाते है ?” 

“जो ्रोफिमिर वात्र मेगवा दिया,” श्रपरति माप ने हेमकर कहा, 
“दिल्ली का परत्यर बहत 'टाणा' [कडा] होता है 1” धीर फिर ये गम्भीर 
होकर वोतते, “नारायणगढ़ [पुरो जिता का लाल पत्यर कमतो टाणा 
है । इसमें सफंद "टिपटिपः [व्वा] बहत है । दिल्लो का पत्थर में मफव 
टिपटिप नही होता । भो एक जातं है, एक वरावर है 1" 

मनि कहा, “दादा, यह ललि पत्यर दिन्ी का नही, जयपुर का । खर 
श्राषलौगोंको कोई कथिनाईतो नही दै?" 

अपरति मदापात्रने मेरी श्रोर वडी पनी दृष्टि से देखा । थोटी ्रामोगौ 
केः बाद वोतते, "छः-सात वर्प टृभ्रा, सरकार ए डिपाटेमट खोल दिया । पटे 
हम लोग बाजार में मति देता या । कोई-कोई ग प्रिर होता या) ग्रागे 
कामभी कमथ, पत्यरका दामनी क्मया! मजूरौ भीकम था। अभी 
तो मेहगाई वहत हो गया । चार रूपया, पांच रुपया रोड का भिनना है, 
फिर भौ गुजर नर्हीं होता । एई सरकारी एम्पौरियममे मौ काम होता 
शरीर पूरी का पायुरिया सादी [गलौ] में घर्‌ पर भी काम करता दै कारौ- 
गर सौग । हमारे उद्धेसरा म पत्यर का काम मरने नही सक्ता 1 महापरमुकौ 
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द्याह) 

"सूति कौ कीमत कंसे श्रकते है, दादा ?" मेनि पछलिया) . 

“वीस इव ऊव मूति के लिए पत्थर का हो गया दस रुपया । ग्रपरति 
महापात्र हिसाब वताने लगे, “वीस दिन मे मति वनेगा । उसका सौ रपया । 
सौ ग्रौर दध, एक सौ दस ! श्रपना काम तो नहीं है, सरकार का काम करते. 
है! ग्यारह वजे क्राता, पाचि जे चला जाता 1" ~ 

""धरमें करने से एक सौ दस वाली मूतति कितने म मिलेगी, दादा ?“ 

"दस का पत्थर, सत्तर मजरी । अस्सी मेदेगा। 

मैने कडा, “जानते है, दादा ! यहाँ एम्पौरियमरमे एक सौ दस्त मे मिलने 
वाली मूर्ति दिल्ली पहुंचने पर उदसौ की हौ जाएगी । 

श्रपरति महापात्र हाथ की सूति पर छेनी चलाते हुए वोवे, “हम क्था 
करेगा, वार ? श्रपनाकाम तोनहीहै, सरकार काकामरहै।'' 

मने प्रसंग वदलकर कहा, “एक वात पूष, दादा ? श्रापके वाप-ददे 
तो मनसे मूत गदते थे, श्रौर भ्राप केवल पुरानी मूर्ति का फोटो देखकर ` 
पत्यर मे उसकी नकल उतारते ही ष्टी पा जाते हँ 1" 

श्रपरति महापात्र को जैसे मेरी वात चुम गई । वोले, “हुमारे पास 
यह सोचने का स्मय नहीं रहता । आसर वात्र का हुकम है । श्रोफिसर 
वावरु वोलता--ए कलकत्ता का ग्रो श्राया, ए वम्बईं का, मद्रास का, 

वनारस का, दित्लौ के( 1 हमको तो हुकम नहीं कि मन से वनाग्रो। मनका 
श्रोईर दोगा, तो वह्‌ भी वनाने सकता । प्रर मन का ्राँईर होने से पहले 
पेट का श्रोंईर हो जता ह । विकट. समस्या है, वाव ! । 
मने कटा, “कहते दँ न दादा, करि पत्वरभे ब्रह्मा प्राण डालदेतै 
द) इसका क्या मतलव ?"“ 

परपरति महापात्र गम्भीर दोकर वले, “मन-माफिक काम होने से 
मूति म प्राण॒ ग्राने सकता ! जसा कारीगर होगा, वैसा प्राण डानेगा । ब्रह्मा 
कर्टातिभ्ना गया? पाषृरिया ही मूतिकाब्रह्मा है! 

फिर द्म चुप हो गए, जते हमारे सव प्रदनोत्तर शे हो गए \ इतने 
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मे श्रपरति के पुत्र हरिहर ने अपनी वात चड़ दी, “कमी-कमी कारीगरर् से, 
काम करते समय, मूत्त माग जाता है, वाद ! मा ह्र सूति वहुत पटा है। 

मनि कहा, "रदी हुई मुत्तिको तो निर्जीव भमो । उसमे श्राणा कदीम 
पगे } मह वताग्रो, मनि टूटने से शरोफिमर वात्र नाराज तो नही होत है 2“ 

हरिद्र ने मुंह बनाकर कटा, “हमारा मेदेव गया, बाबू का 
प्त्यर गया । वात्र का नाय होने कातो कोणो मतद नही 1“ 

भ्रषर्तिने हष्टिर को डते हुए का, "दना वात वयो वोलवा है, 
हरिहर ? भरे हम इतते म जायेगा !” श्रौर फिर उसने रैनी-हयौड 
रसकर्‌ श्राकद क श्रोर हाय उठते हृए वहा, “महाप्रसु } जननाय 
स्वामी ! मयन-प्रय-गामी' ! ” 

इम वात को बहून दिन हो यण्‌ । ्ाज मी जैत श्रपरति मदापा्रकौ 
रावा कानमे श्रा रही ्ौ-“मन-मक्कि काम होने से पठथरमे प्रण 
श्राति सकता 1*“*" 

श्रपरति महपात्रने वतायाया किः उटीता $ ध्यामवणं “मुगनो' 
पत्थर का भ्रपना स्वमवदहै, जिसे समभे विना उपै ठीक माघष्यम नही 
वमाया जा सकता । उन्होने शिकायत की थी कि आज के परायुरियः श्रषने 
वापदादीं की श्रनुभूति के उत्तराधिकारी नदी रहे । साय ही उन्होनि कला. 
श्रमो कौ भी धि्छयत की थी, जो श्रपना शरोर भजतेः समय किमी.-म- 
क्रिमौ पुरन मूति कौ श्रनुदेतिकीही मांग करते है रौर वे मूतिकला की 
प्रगत्ति मेँ तनिक भी यदवा नहीं देते । भ्रीरं जवर्मने कहा, “क्या ब्रांफि- 
सर बार ेमी भूतिमां बनाने की द्ृट नही दं सक्ते, जिनेमे नड त्पना, 
अनुरति श्रौर संवेदना को स्थान मिल सकै ? तो वे बोले, “यह प्राप 
वोौ किसर याद से करि मन-माकि मूर्ति होने से टी उम्में प्रष्ण भा 
सक्ते ह 1" 

सीचता हं, यह उपन्यास ततो ठीक मन~माक्िक सिखा जा स्रा है । मते 
दौ कर्‌ वार पत्यरटरूटा भौर नया मुगनी पत्वर तेना पड़ा । श्रव एसा 
लगतादै किमनेन रसि भाख्िनिरवादरूा पत्यर खरावकिवामीरन 
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भूतिः विगड्ने दी । चलो भ्राज यहं मूति सम्पूणं हई । 

ने मोचा, ज्रपरत्ति दादा लाल जयपुदिया पत्थर से उड़ीसा कौ मूर्ति 
वना सकने, तोर उड़ीसा से वाहर कौ माषा में उड़ीस्राको कथाक्या 
नहीं लिख सकना ! 

कथा तभी कथा है, जव वह्‌ उदात्तीकरण की वाणी वने, श्रौर हर कथा 
ग्रपनी भाषा श्रौर विचारधारा ग्रपने साथ लातीदहै। श्नापभी चाहंतो 
धौली के वयोवृद्ध मूतिकार चतुर्मुख कौ तरह ग्रदवत्थामा के दिलालेख 
पर्‌ दाय फेरते हए कह सक्ते है, “हे सश्राट्‌, कलिग के युद्ध मे लाखों 
प्रासिं को मौत के घाद्‌ उतारकर श्रापको जिस ग्रहिसा प्रौर शान्तिके 
व्रती वनने की वात सभी, वह्‌ क्या युद्ध से पहले नहीं सूक सकती शरी ? 
तवतो इसका श्रेय प्राप दही को जाता । श्रवतो दस श्रेयके भागी वेलोग 
हँजो मर गए। इस दिललेख को तो श्राप ही नै महत्त्व दिया । पर दसकी 
महत्ता से तो प्रापको महान्‌ हने का भ्रम न होना चाहिए 1“ 

चतुमंख के पीथे चताब्दियों कौ कला ग्रौर संस्कृति का वरदान है । 
पर्‌ वे परम्परा कौ चटटरान कौ भी नूतन कल्पना, श्रनुभूति रौर संवेदना से 
तरायने की मता रखते दँ । वे धौली की पाभुरिया गली को कभी नहीं 
छोड़ सक्ते । घौली एक छोटा-सा गव ही सही, पर उसकी पाथुरिया गली 
मे किसी नीलकण्ठ श्रौर रूपम के श्राने की सम्भावना तो वनी ही रहेगी 

यौली कौ मूतिश्चालामेतो वही मूति वनेगी, जिसमे राज के ब्रह्मा 
मरा डाल सके श्रौर जिन्नके सहारे जगन्ताथ का रथ श्रागे वेगा | 
कल्पना 
५ सी / ४६, रोदतक रोड, नई दित्सी -देवेश्द सत्यार्थो 
१८ सितम्बर, १६६० 
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उत्तर सै दक्चिण तक फैली दुद मूर्तिकला कीर्जच से पता चलतादै किं 
उमे स्थासीय विरोषतारणे होते हए मी वह॒ भारतीय संति की एकता कौ 
मीके है [““* 
दसा कौ पहली सदी मे भारतीय मूर्ति-कला मेँ एक श्रपृवं घटना घटी जितने 
भारतीय कला फो एक नई गति दी । इस सदौ मे किपतौ श्रवातनामा सूरतिकार 
ने भगवान्‌ वुद् की मूरति की रचना की । कुद वृोपीय विदानो का मेद 
किं इत मूर्ति का श्राद्शे कोई योक मूर्ति री दमी, पर पसा सोचना टौक 
नदी है, क्योकि सा पुव कौ यनी हुई यक्त-मृतिरयो के श्राषार पर वुद्ध-मर्तियो 
का सजन प्रधिक सम्भवदे। मथुरा कौ प्राचोस वुद-ूर्तियों म हम यत्त- , 
मूर्तियां की विशालत्ता शौर गंभीरता के साधदी-साथ एक नये भ्रातम~चिन्तन 
का माव पति दहै, पर यह्‌ श्राध्यालिक भव इस काल में मनुष्योचित रै, 
देबोचित नदीं |" -कुशान-युग कौ वुद-मूति के निर्माण का उदाहरण लेकर दिद 
धमोनुयायिर्यो ने भौ दिप्णु, शिव तेथा ्रनेक देवी-देवताश्रां कौ मूर्त्य णर 
रौर श्रपने विश्वतो को मूतं रूप दे शला ; इतना दी नही, युतत-युग मे उत्तर 
शरोर दक्षिण मारत भें मूर्तिशास लिखे गप शरोर देवता के रूप विष 
लच्णो के ्राधार पर स्थिर कयि गए, सौन्दय की परिभाषा निश्चित कौ 
ग { ५०५. 

`" आाख्ीं सदी के वाद तेरहवीं सदी तक तो सारे भारते मन्दिरे की 
वाढ्-सी आ गं तथा मन्दिर बनवाने वाले दिनदू श्रौर जैन इस होड म लग 
गए कि उनम से कौन वाती मार ले जाय 1“ ुन्देललण्ड से उड़ीसा तक 
फैली हई इस युग की मूर्तिकला मे स्वो-सोदय शरोर तन्मार्गं यौनायासें का 
हम्‌ समन दशन कसते दै 1“ 


--डो° मोतीचन्द्र 





८६, 
छ कै धायस्‌ चिना पद्यर देवन नटी वनना । कृद रनौ म पत्थर 
मूरति के अरदुमारे होना है, रूपक ! कठ श्रगो मे भूति पञ्यग कैः प्ननुमार 
भुवमेदवर्‌ केः कानि सुगनी पन्यर का एक स्वभाव रै, पुरी चिन फे नारायगागद 
के सफ़ेद ध्रदो वाने साने पत्यर का दूमरो 1” कहते-कहूते वृषे भूरतिक्रार 
चतुर्मु सफ मषु \ फिर रूपक मे बोल, “श्रच्ा नो चैदयजी षौ दूकानमे 
ग्रबर-कमज तो तेते श्राग्नो । यापद मात मागर तेरे नदिर्या पारकी कई 
प्रवर भित्ते जाप्‌ 1 
रूपकः चला गया । चतुर्मु जढे की धूप मापते सूतियाना कै टार 
पर्सडंष्टरे। तीके उत्तरी छोर षर ऊच चदटरन उन्हे ्च्छी लगती 
दै। भतेहीआंस पर चस्मालगादै, पर उम चानं पर वनी अ्रघूरी नारो 
भूतितो इतनी दूरम नजर नटी मा मकनी। 
रूपकः ने श्रद्वार्‌ देने हुए कदा, “तो गुरुदेव ! ^ 
चतुमूख केः द्वित में गुधौ उमड़ षड । विचारशील द्ग मे मिर हिता 
` कर रूपकः की पठ यपयपाते हृष्‌ वेनि, “न्दर चलकर काम युर करो } 
देखो सूति युर कग्ने त पहि पत्थर मे पृख-्रच्छेतौही, मित्र!“ 
भ्पत्यर्‌ कौ नापा मुम न जले कव श्रावेगो, गुस्देव ? "८ स्प 


छया कटो उर्वी : : ०३ 


मनि्लाला मे छोटो-वडी तीन-पी से ऊपर मूतियां पड ह ! नपे कही 
अधिक मूर्तियां गाट्क ते गए । विद्यां खुली है ! छेनी की रक्-उकमे 
गुर-दिप्य कौ वात वन्द नही होती । मूतियो पर धूल की तदे जमती चली 
गईं । कही-रदी मक्डी कैः जाने मुंह चिडा रहे है । यह मव देमवर चतु- 
मुप मन-दी-मन हसते है कि धूल श्रौर मकडी षो यही जगह प्रिय है। 
मूतिद्याला को सफार्दसे भौ कटी सधिक नर सूति की तरा का ध्यान रहता 
है । कितनी ही सपा कयो, धून आ जमती है, श्रीर मकड़ी भी जिदमही 
छोटी । 

जिन मूतियो बो गाहः ले गणु, उनकी याद सताती षै । चतुमुंख 
यो, “भेरी मूतियां जहां भी है, प्रसन्न रहे ।'" 

“प्राजकल तो श्राप सूति वेचते ही नही, गुर्देव । ” रूपक मुम्कराया, 
“मूनि-पर-मूति चढतौ नली जात्ती है, प्रौर भूतियो पर्‌ धूत की तहे } पूनि 
वेचना ही ठीक है । पैसा अ्रयितो वया बुरा है, गृर्दैव ?"“ 

“प्ररे थोडी जमीन है पनो। दाल-मात चल जाना है। फिर क्यों 
निन्ना करे? मूतिवैसेही गदो जाती है, जैसे टिगुमाँके गर्भ मे गारी- 
रिकिरूप धारण करता है । इसलिए सूति वेचते द च होता है 1 नोलकण्ठ 
वो श्रनि दौ। मै कहुगा, भ्रवतो तुम लोगों युग दहै । उन्नासी वरस 
उमर मोग चूका । एमे टौ इतने दिन वा रह गया । श्रवतो भुभे चल 
देना नादिए।" ५ 

“पेमा मत कटो, गुख्देव ! म कटा ह, हमारी उमर मौ श्रापको लग 
जाए ।* र 

प्रय तौ जानाही होगा, वेडा ! बम जरा नीलकण्ठ मरार त्रिरूति पूरौ 
कर्‌ दे ।* 

“नही, गुस्देव ! प्रकी कीति तो श्रमी दूरदरर फंनेमी ।* 

, “कोति कौ भीमली कटी, वेट! नसएक वयोम, अपस श्र ठारह कोम । 
नोति सिकडकर कितनी छटीटी टो मक्नी है, फल बर कितनी बहौ ! बला तो 
यही ह जो जाएत होकर सूनिमान्‌ हो उढे जिममे हमार सोज भ्रनुभव लेकर 


+ 


२४: : कथा कटौ उर्वशी 


श्रागे वदे । पत्थर पर छेनी चलती है, जैसे मन सपना देता दै, चुपके- 
चुपये । जसे दूर से वजते षण्डे की श्रावाज्‌ धीमे स्वर मे रती टै, भते दी 
पहले के भूतिकारों की कथा याद श्राने लगती है । कीति पर भी कोटषया 
भरोसा करेगा ? श्राज दै, कल नहीं । समय कीति-कथा को क्षीण करता 
चना जाता है । वितते मू्तिकार श्रये रीर चले गये । हमें क्रिस-किसकी 
याद है ? काल-देवता तो वहुत-सी कला-कृतियोँ को भी समेट लेते 1. 

“पर कला की मदान्‌ कृतिर्या तो कथा कटने को शेय रह्‌ जाती हुः 
गुरुदेव 1” 

“ग्रे बेटा, गुड़ की मिठास मह्‌ तक ही रहती है ।'' 

ष्परश्रापदीतो कहा करते है, कथा दुर तक जाती है!” 

“प्रे वरेटा, कितने ही सौग श्राय ग्रौर गये' । कुछ कहावतो मे गुम हो 
गए, कुछ पहेलियो में पैली वन ग । सवने वचपन मे उइते हंसो का खेल 
खेला । सवने रेत के घर्‌ वनाये । सवने मखली से पूखा--योल मेरी मछली, 
कित्ता पानी ? सवने कला की गहराई. मे उतरना चह} वेटा, ग्रनेक 
कथाएं मितती है, ग्रनेक दिशाभ्रो से ग्राकर, ज॑सेएकदी कथा में सव 
कथाएु मुखरित होना चाटती हौं 1“ 

गली के उत्तरी छोर वाली चट्रान से कौशल्या पुखरी का पवक सीदियों 
चाला घाट पस प्ता) दरस चटरान की ग्रधूरी नारी-मूत्ि कौ रेखाएं 
विस सिद्हस्त रिल्पी कौ याद दिलाती ह । कृते है, कोणाकं के महा- 
चित्पी विदु ने जीवन के श्रवसान-काल में यौवन की प्रेयसीकी छवि 
भवित करते प्राण त्याग दिएये। श्राधी रात के वाद ख्क-ठ्क सुनाई 
देती है, ज॑ मूतिकार का प्रेत ्राकर छेनी चला रहा हो । पर प्रधूरी मूति 
चिरकाल से वंसी-की-वंसौ चली श्रारहीह। पूरी होने के लक्षणा नहीं 
दीखते । 

केतू काका ने किसी यात्री से माके एंजेलो की यह्‌ सूक्ति सून रखी 
थी ; भत्र में मति तो पर्ति चे ही वना रली होती है, मूतिकार तौ वस 
ग्रपनी चेती द्वारा ्रनावर्यकं भ्रं छीलकर्‌ मूति को निरावरण कर देता है ।* 


क्या कहो उर्वशी; : २५ 


हसी मे प्रेरणा लेकर ब्रह्मा की भूमि बनायी गड 1 इसी से विष्य कौ मूनि 
वनी । 

चतुर्मुख का जन्य मयूरमज में भरा 1 वह नौ वरसके य, जव उनः 
पित्ता भ्रूतिकारं उपेन मारे गण्‌ 1 महाराजसेउपेनको ठन गई थी। 
महाराज उनकी बनायी हई नटराज कौ सूति ममततेये । उपेन ने गड्ढा 
सोदकर भूति छिपा दी । महाराज के भ्रादमो प्रये ग्मौर गूतिकाषतानं 
वताने पर उपेन की वहूत पिटाई की) मूतितोन मितौ, परय्पेनकी 
भल्युह्ो गई! फिर धौली से केतू काका बहुन श्रौर भानजे को लिषाने श्रि 
तौ जाते समय उदारतपूर्वक वह्‌ मति महाराज को दैते ्ाए। 

सत्तर वरस पहने को वह्‌ घटना चुम के मन पर भंकित है । 

भुवनेश्वर से दो-ढाई कोस दोगा धौनौ । पाम से दया नदौ बहनी है। 
जो लोग भुवनेदवर श्राते है, धौली कौ यावा श्रवस्य करने है । 

द्र से मुन्दर दीखता ह धौनगिरि के शिखर वाला मन्दिर । उसे 
खण्डट्र दी शेषरहगएरहै। 

धौलोकीद्रोभार्हु ताल मा, जेते समाको योभा पच परमेश्वर 
हेता है नौर गोट की सोभा दुष्‌ गाय । बन्धु को मन्दर बनाती है इरी, 
जैसे सागरत्रट की गोमा है लहर को भालियन 1 

धीलगिरि कै चरगर-स्यल मे, गवि से प्राध-एक कोम हटकर, ऊँची 
जगह पर स्थित है भदवत्यामा चदान, जिसके ऊपरी सिरे पर हाथी वा 
मस्तके दना है, श्रीर नीचे इमे छेनी मे समतत करकैः कतिग की हार दीने 
पर मरगोक ने राजाजा ्रकित कराईयो) 

"प्रसली धौलगिरिततो नेपानमे है, छ्व्यीम हजार पुटमे भौ जेना 1” 

, मोर्ढ-कौरई यात्री क्‌ उटना है, “यह्‌ दो~नोन सौ पट ऊंची पहाड़ी किधर 

का धौलनिरिदह 1” 

धौत्ती वाने यही उत्तर देते है, "हमाये षटाड़ी कानामतौ श्रमो 
सेभीष्टनेकाहै 1 

चतमु ख सममे है, “्रस्वत्वामा का टायी-मु बुद्ध का प्रतीक है। 


कया कटौ वगो : : २७ 


“क्या वत्तहै? करु वताप्रोगे मौ?“ 

शुक लौ तौ मान जाऊं, वावा !“ 

*सोना कौ बातत होगी! तुम तो उसी कौ ग्रह्‌ देव रहे हो 1" 

जायरीने वावाङे हायमे चिद देकर कहा, “नीलक्ण्टकी चिहटी 
दै । वह्‌ कलक्ते म्रा पटटचा 1 अद वह एक-दो दिन में यष्ट मारहाटै। 
यावा, मै कहनाहू, क्थोन टम नीलक्ण्ठके धौली लौटनेकौ ब्वुी में 
धौली कोनाम वदन दें?" 

यात्रा नै हसकर कटा, "यहतोगाजेिका योल रहा है 1 

जागरीने गाजे का दम लगाकर पुरां नाकः के रास्ते रुपक पर छोएते 
हृष्‌ कषा, “वरयो, वच्च जमूरे ! वह्‌ वोन तो सुन! होगा-- 

पूरव दिया बत्रूतर बोनि पच्छिम नाचे मोर । 
ता धई यता नाचे राधा कहाँ छिपा चित्तमोर। 

क्यो, रूपकः ? प्रत्यर की राधातौनाचनेसेरटी?" 

वावा प्रमग बदलकर वोत, “भरागरा से भ्राने वाला वह यात्री उस 
दिनि वह्‌ रहा या--यह हक नही भामां वस इतना समभतेना, हकभ्राग 
चृ( दरिया श्रौर दूवकेजानाहै! मैने उते नचिकेता की कया सूना“ 
नचिकेता के पिता वोसे- तुमे यमको दूषा" "यमलोकमे जाकर 
नचिकेला ने यम से भ्रात्मा का स्वष्प जानना चाहा--"' 

"पर नचिकेता जीतते-जी यमलोकमे पटूवा कने 2 रूपक बोल 
उटा। 

श्मागकेदग्यामे दूवकर पहुंचा टोगा ।" जागरीने चटकौ ची॥ 

वावा योते, “दातो अ्रन्तमेयमने कहा--ग्रातमानमरतादै,ने 
माग जात्ताहै।" 

“यह्‌ प्रशोक का किथर का चित्तालेख है, वावा ?” जागरसेने व्यंग्य 
क| ~ 

“भ्रगौक को नही तो मेषदाह्न खएवेत्त का सदी 1“ वाजा मुस्कराये । 

रूपक ने ग्रासे नचाकर कटा, “ग्रव-बोलो, जागरो काको !” , 
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र्खीदै। 

चतुर्मुख नर्तौ की कमर पर देनी चला रहे हँ । तीन फुट ऊच भूति 
पर कराम करने के लिए चौकी पर वैठना उरी है । पत्यर का बूरा रूपक 
कीश्रोरभिररहाहै, जो दायें कटा दै। वायं जागरो व॑ंठा है, प्रानयो- 
पालथौ मारि । 

“हम धौली का नाम नही वदत सक्ते, तो घौली कौ पायूरिया गली 
कामामतौ बदल सवते है)" जागरीने माजि का दम लमाकः बहा । 

दमा तौ हो सकता है । पर सवसे पूना होगा, बेटा । " 

“सब्र रा हो जायेने । नीलकण्ठ गलो कमा नाम्‌ रहेगा 2” 

, चनुर्मु योते, “नीलकण्ठ का भ्राना तो मुभ एषा लग रहा है, जते 
स्वगं मे उर्वी का श्रागमन ।” 

“मुभे तो ठेसा लगता है वावा, अते श्रपूरी नारौ-गूति का सित्पौ भ्रान 
श्रपना काम पूरा करके ष्टोम 1 भरौरकरसीनेमुनीहोयानटी, मैनेतौ 
श्राधो रातत कै याद वाती वड-ख्करमे दित्पीकौ यह्‌ भरावा भी युनी 
दै--कया कटो, उवंगौ !“ 

पकर हंस पषा, “नीलकण्ठ काका भी मूति गढते हए यही कहेगे-- 
कथा वो, उवेधी ! “ 

चनम नर्तेङी कौ कमर पर छेनी रोककर योते, “प्रान वात उर्वी 
पर्माकरही सकती है 1 तुम्हारा मततव है, कन्ध जाति कौ जित कन्या 
भनरिदुकाग्रेम हौ गया था, उसे उयने उर्वरी कहकर पुकारा था ?“ 

रूपक ने मुस्कराकर कठा, “कथा कहो, उर्वी ! “ 

जागरीने मनजिङे नेमे कहा, । "वेदा जमर, म समभ गया । यह्‌ 
मामस्वगे त॑रता श्ना श्राया है । हेम भ्राज मे पाुरिया गली कौ उर्वशी 
गली कहगे ! इत बुस में गते सुनो ।” 

यह गनि त्गाः 

विचरे बेधो का वादवान वि, 
यन्पु, तुम क्र चले ? 
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विजरे की चिद्या पृ रही; 
वन्धु, तुम किथर चले ? 
नीदनदृटे, दिल न जागे, 
नारी के पुष्पों पर सिर । 
नाव की वेला वीती जाये, 
माँभी क्यों वैठाहै थिर? 
गगन-मेहराव तले । 
विखरे मेघो का बादवान वरि, 
वन्धु, तुम किधर चले ? 
चतुरमृख छेनी चलाते हृए बोले, “विद्यापि कते दै, जन्म-मर रूप 
निहार, नयन तुप्त न हुए । मांभी कोतो एक ही रात का ताना दिया 
सयादैकिनाव कीवेलाहो गई मरौर तुमनारी की रूप-माधुरीमे खोए 
जारहेहो।\ विद्यापति कहते है, लाख-लाख युग दिल मं प्यार संजोये 
रखा, दिल न जृड सके ! एक बात समभ लो! इस सूप-लीला से टी कला 
जन्म.लेती है 1" 
“तो फिर यह दूरी कहाँ से श्नाती है, जिसे लाख-लाख युग मिलकर 
भी नहीं पाट सकते ?” 
“सोमा ही ग्रसीम को सौन्दयं देती है, जागरी ! “ 
हमारी समभसेतो परे है यह्‌ भाषा । वावा, इसीलिए सोम आ्रापकी 
मूतियों को नहीं समभ पति 1" 
“लो मु तक नहीं पहुंच सक्ते, तो क्या मै श्रपना स्थान छोडकर 
तीचे उतर ? 
“थोड़ा लोग ऊँचे उठे, थोड़ा कलाकार नीचे उत्तरे । फिर बात वनेगी, 
वावा !"“ 
“जिनमे दम नही, वे सीवा श्रीर छोटा रास्ता पसन्द करते ह, बेटा ! 
जिनमें दम है, वे लम्बे रास्ते से शिखरो पर चदे हैँ । हमे कौनसी किसी 
दप्तरमे हाजिरी देनी है?" 


॥ ख्याक्दो उ ;;३१ 


"भुवनेश्वर श्रौर कोएाकिं कौ फसा मे भाम-मोला का इतना जोग 
क्योहै? यात्रौ यह्‌ परदन बहून पुने दै, जिन्दे मन्दिर दिवाकरम वार 
पमे वमूल करता हि 1“ 

“जच ब्रह्माने मृष्टिकी रचनाक, तौ उनके मनमे एकं शका हद 
कि हमारी स्वी हई सृष्टि हमारे माग तक पटूंयने-पहेवते कही भषतो 
नही हो जाएगी 1“ 

“तो ब्रह्मा नै क्या उपाय सोचा, यावा ?" 

श्वही तो वतारेहा हं) ब्रह्मा ने मोवा, वहु जो प्रमोमया विशद षै, 
जहौ मनुच्य को पवना है, उधके भ्रागे एक भ्रादरण डासनां हीगा । ब्रह्मा 
नै कम-लीता का प्रावरणा डत दिया । श्रव रचना का क्म युग-युगर कः 
चमेता रहेगा 1" 

“वरया मुवनेरवर भ्रौर कोरा कौ कला मौ यदी दरसाती है, बावा 2” 

वदा, क्लामेतो एङ ही कयाचनी भरारही टै मुगयुग से । वच 
धरन मेम नीलकण्ठ के साय वंठकर कया कह्ने कोह करतेये! कषा 
श्रादमो को हेषाती है, सताती है श्रौर गम्भीर भो बनाती है। किमो तरट्‌ 
कथा मेष हो जाती है । पर श्रसल बेति यहेटै कि कया रोप नही होनी । 
उदी स्वरम से धरती पर्‌ उतरी, तो धरती वालों ने स्वर्गेष्कीकयाक्टने 
को कहा, श्नौर जवर वह दोबारा षग्नौसेस्र्गेमे ग, तौस्बयेवानोने 
धरनी की कथा म उत्सुकता दिखाई दोगी 1 हम जहाँ भो जति टै, कया 
साय-साय चलती है 1 पर्‌ कया सनम पीषयेष्टूटजपतीदहैा कयादी 
शेष रह्‌ जाती दै 1" 

“वावा, धौली मे देषा कलेन ईै, निमके यारे मं एकन-एक कहानी 
नही गदी मई २“ (९ 

"मरे चेटा, कोर घटना धटेमी, तौ उसकं माव जु हए प्राणीको 
कहानी कैमे नही चेमौ ? 

वावा भुगनी पत्थर कौ भूति गद्‌ रहै, रूपका य लन न्य न्य 
परेथर फी । 
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जागरी ने ्रपनी जगह सै उठकर ख्यक की मूति पर नजर जमते हुए 
कषा, "देवयानी कै जू का फूल खिलं हृश्रा है, पर उसका चेहरा क्यो 
उदास है ?” । 
“काहु, काका ! " रूपक हस पड़ा, “कच वापस स्वर्ग को जा रहा हैः 
तो देवयानी कैसे उदास नहीं होगी ?” 

जागरीने वावा की मूति की श्रोर नजर जमाकर कहा, “इस नतकी 
की रूप-छवि तो अलवीरा से मिलती दै! वावा, मेरे मनमे एक वात 
श्राती दै) धौली में वुलके सहव की वेदी श्रलवीरा से नीलकण्ठ की भेट 
हई, तो रेत के धर वनाते हए किसे मालूम था कि बड़ होकर एक ही जहाज 
मे लन्दन जा्येगे । एक साय गये थे, तो ग्ायद एक साथ ही वापस प्रायेगे, 
वावा !“ 

वावा ने हाथ लहसकर घीर-गस्भीर स्वर मे कट्‌! : 

“नतौलक्ण्ठ अचरण का सच्चा है! अ्रलवीरा के साथ मेल-जोल 
रखते हुए उसने कुल-मर्यादा को हीं मुलाया होगा 1 

जारी चुप खड़ा रहा 1 , 

वावाने जागरी की ग्रोर देखा, जैसे मदग्रारा वीच सागर मे घवरा- 
कर दिशा-ज्ान के निमित्त श्राकाश्च की श्रोर देखता है ग्रौर बादलों के 
कारण मार्गदर्शक नक्ष का पता नहीं चल पाता! फिर वे प्रसंग वदल- 
कर बोले: 

“कई वार मुभे पेमा प्रतीत होता है कि मेरे साथ वैठे श्रनेक मू्तिकार 
भ्रपनी-ग्रपनी मूरति गद रहे ह! सवको श्रपनी-ग्रपनी मति गढ्नी है । 
सवको म्रपनी-्रपनी पद्धति है 1" 

“श्रौर म्रपनी-ग्रपनी कला-कहानी ।“ जागरी ने थाप लगाई । 

चतुर्मुख एक विशिप्ट पद्धति कौ प्रेगुली पकड़कर चलते श्राए है । 
उन्होने परायः पत्थर को ही माध्यम वनाया ह । पचधातु-दरित्पीके रूपमे 
भी उन्दने कुं प्रयोग कियि है 

जागरी बोला, “देँ नीलकण्ठ ्राकर किस तरह्‌ की मूरतर्या नाता 
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दै । उमक्की केता कौ विलायत कौ हवा लग गई होगो, परसो एक यात्री 
कटं रा था, जिने एक वार सन्दन क्य पानी पौ लिया, वह्‌ वारवार 

लन्दन देखते को ललचता है 1» 

“भ्रमौ क्या नीलकण्ठ कै चन्दन देखने की कसर रहं गई, जामी ? 
श्रव हम उरे कटी नहीं जने देये ।“ 

“कोई नोकरी मिल गई तो भी नही, वावा ?'* 

ह्मे नौकरी नही चादिए्‌ ।" 

ममुदर यहाँ से काफी दर है । उघरसे भ्राने वाती हवा समुद्रकौ कया 
कट्रहीहै। 

रूप्रक वोता, “छेनियो कै नाम किसने रने, गुरुदेव ? "सज" "मना", 
शतागी", कैसे-कंसे नाम रख दिए । सव्से छोटी छेनी को.ही तागौः 
क्यो कटा गया ? नीलकण्ठ क्यका से पूगे कि शतागो' का वितापती नाम 
वया?“ 

जारी वोला, “नीलकण्ठ इस समय यहां होतातो ह्वा का नमक 
चख सेता। भराय तो घही, म उसकौ खवर लूंगा । विलायतत जाकर वावा 
की मूतियो पर लेख भ्रलवीरा ने लिखा, नीलकण्ठ न क्यो नही लिखा ?” 

वायान्तंकी की नाकं को तागौ' से योड़ा वारीककरते हुए बोले : 
“नौलकण्ड स प्रौर जो चाहो कहना । पर यह न कटुना, जागरो 1“ 

"भ्रच्छा तो वाया, र्व उसते वहम, भाज हौ तिरूति पूरो कलेवंट 
जाम्मो |" 

श्प्मौरणली का नाम कव बदलौवे, जारी काका 2“ रूपक मुस्कराया 

“यह कामतोश्राज दही कर छोडते हु!” जागरीने राजिका दम 
लगाया, "वेदा जगरे, वस यह समक लो ङि गलो.का नया नाम पत्यरकी 
छाती चीरत। हृभ्रा राया है । ^ 

“भौर हमे कलकत्ता कव दिखाम्रोगे, जागरौ काका ?"” 

“कसक मे एेया कौनम्ना जाई है तेरे लिए?” चावाने चिदृफर्‌ 
कहा । म्रर फिर योद सामोयी के वाद बोले, "पुरने.नामकी ~ 





एने एक्मप्रेष पीये चली जारहीथी। ह्वा की रण्डी उगत 
नीसक्ण्ट ढे चेहरे पर सुद्या-मी चुभोण्टी यी! विडको कैः पास वैटा 
बह बाहर्‌ त्रि रहा था) मवेरा होने का कोई लक्षण नजर नटी भाया । 
वाहर प्रेधेरा-टी-येधेरा या । उसे ध्यान श्राया, धौती कौ कौशल्या पुखरी, 
को सीदि पर युवतिया उसौ तरह टिल-मिलकर नहाती हौगौ, वैभी 
कमल सितति होगे । पुखरी कं यौच वाले दवीप प्रर कमी कौदात्या राज- 
कुमारौ का चन्दन. वाला सतवण्डा महल न्हा होमा, यहुक्यातो 
यचपन से ही मुनते श्रा रहे है ! फायुरिया गनी कै उत्तरी छोर पर प्रधूरी 
नारी-मूति वाती चान वसी दौ सडी होगी । दक्षिणौ छोर पर ब्रह्मा 
चिप्यगु बाती चट्रानत्तो भरी देनो की राह देख रहौ होगी । वावा यही 
चति हु, महदेव को भूति वेनाकर त्रिभि पूरी कर डलं । मरे वहा 
पहुचे हौ जागरी प्रौर गुरुचरण मेरे साय-स्ाय नाचते फिरेगे । कोनो 
शरैया-्मया' कतौ नहीं थक्ेगी । श्रख में एनी मरकर दादी गे लगा- 
एगौ । यावा करगे, सँनालो परदार, टम तौ तीर्य-पाध्रा को चने ! 
उग्रे वह्‌ दिन याद प्रपा, जव भ्रलवीरा उमे सन्द मे जदा पर चदान 
भ्रायी थौ 1 वह्‌ बहुन भ्रावेधमे षी) बरावर तीन घष्टेजाने 
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मे फक दिए । शद्धा से उसका माथा भक गया । गाड़ मुदिकल से पुल फे 
वीच मं हवी होगी । उसे महानदी से सम्बस्धित पुरानी कहावत याद 
श्रा गड) 
'महान्ती, महानदी, महापो, याँ को विवास नाहीं ! ' अर्थात्‌ महान्ती 
[कायस्थ], महानदी श्रौर जारज सन्तान, इनका कुछ विश्वास नहीं । 
उसने सन-ही-मन कहा, “ये महान्ती लोग तो सरकारी मुन्शी रहे । . 
जो भी सरकार श्रायी, उसी के साथ हौ लिये । इनका क्या भरोसा ? महा- 
नदीम वादभ्रातीहै, तो इसकामभी व्या भरोसाकि किंस-किसको से 
डवे ! श्रौर जारज सन्तान का भी कौन विश्वास करेगा १" 
पुल पीछे छूट गया था । गाड़ी कटक के रेलवे स्टेशन पर रुकी । 
दोवारा चली तो डिव्वे मे श्रधिक जान श्रा गई । कु नये यामी भ्रा गए ये। 
नक वाते सज्जन एेनक को नाक की विन्दी से ऊपर सरकति हुए 
बोस, "ह्र रोज दस करोड रुपये लडाई मे खचं करते है, दस करोड ! 
दूसरे ने कहा, "हुम वहुत दूर तक देखना चाहिए । भ्ले ही हमारी 
इ्च्छाकेविर्ढहीफिरगीनेहमे युद्ध मे फोक दियाहै, पर समभौते की 
श्रव भी गुजञ्जादश है 1 
वाह्र का दृश्य प्रका ग्रौर रंग के सेल से सजीवहो रहा था) 
नीलकण्ठ को धौली के जुलाहों की याद श्रार्‌ । पुरातन ऋषि-कवि की 
सूविति, जो वावा को वहुत पसन्द थी, मन के तार हिला मई : 
सूत के तार कातते समय चमकीले रंग का ध्यान करोः""विना गाँठ 
के तार सुनो !“ । 
उसने ग्रपने मन से कहा, “वह तो वहत पहले कौ बात है } भ्रव तो ` 
` पेदिचम को पूवे से गले भिलना चाहिए "" उसका ध्यान जेव मे पड़े मान- 
चेस्टर के रूमाल की तरफ़ चला गया 1 
व्ये के एक कोने से ्रावाज श्राई, “जैसे पिजरे में तोता रहता है 


कसे ही हिन्दुस्तान फिरगी कौ मृदौ महै! उसवावूकोही सौ! कोट- 
केटमेफिरगीकावेटा वनार्वैय है!" 


क्या कटौ उरव॑भी :: ३६ 


नीलकण्ठ समभ गया किं यह्‌ वाण उसी परच्छेडायाहै। निम 
याय ने यहे फयतो कसी थी, उसकी सम्बी-दोहरी देह थी । गोल चेहरे पर 
गोल-गोल श्रि । गेह ठंग मे थोड़ा काजल मित्त गया था 1 उसमे उचवा- 
कर प्राणे होन हृए षा, “गुड आत्ता है, तो कासेवार प्रहे से भरच्छा 
चलने लगता दै ।" 

नीलकण्ठ ने उसके समीप दोर कटा, “श्रगी श्रीमान्‌ जौ, युद को तो 
पीदा कने वाला दायी समभ्मो 1 

एम मे कोई बोला, “घोड़ा हेवा कै उलट भागता है, भाय हवा के 
साय ।” 

फिर एक तरफ मे भ्रावाज श्राई, “बुद्धिमान कौ सलाह तो यही दै कि 
दौ प्रणियो को.एक साय कृष्‌ में नदी ऋविना चाहिए 1 एग्लण्ड श्रौर 
प्रीतो यहो करर) 

भो वोता, "भोका महानदो के वौचमेहो, ततो उसका मूरा वन्दे 
करने का सवाल बहून टेढा है । पट मूराख होगा ही बयो ? हिदलर इतनी 
कच्ची गोलियां चेला हृश्रा तो नही है, श्रीमान्‌ जी 1“ 

नीलकण्ठ उठकर विस्तर बाधने लगा । 

विमी की श्रावाज श्रा, “खटा सिक्का कव्‌ तक चततेगा ? ” 

एैनकः पाते सज्जन वोत, “जी श्रीमान्‌ जी, पिदली सडाई मे हिटलर 
एकः भिपाही ही तो था। अपरे जीत गए त्तो उन्टोने सन्धि करमे जमनी 
की नाकः रगडवाई । ममय-समय की वात है । हिटलर ने श्रषने सायियोंके 
साय धरावखानि मे टकर कमं खाई कि उम सन्वि कय गत्ता धोटकर 
दविवायेगे । उसी मे मे नाजी पैदा हूए 1" 

गाढ़ी मूवनेदवर कै स्टेरान पर स्की । 

नीलकण्ठ नीचे उतरा । उमे सगा, भुवनेश्षर की हवा उक स्वागत 
केररटीरहै) 

स्टेशन केः बाहेर उसे धौली की बंनगाद़ी मिल गड । 





क्या क्हो उवंसी :: ५१ 


भरत श्राकर मूर्तिका काम पूराकरे बग जतन करता है, उसने भ्रपने कानो 
से यह्‌ ` भ्रावाज सुनी है-- कथा कहो, उरवश्नी 1 इका मतलब माफ दै । 
भहामिलत्पी ने लिसन कन्य लडको से गन्धरवं-विवाह्‌ क्रिया धा, उसका नाम 
ज्वी रवा होगा| इमी यलीमे विद्रुकाधरथा)! विगुकीउवंमीका 
चेहरा हमारी मली की चट्ान पर मौद्धदहै। इम हिमाव सेतो उवौ 
मनी नाम बुरा नही" 
दया नदी का धूल पार करके वंलयाडी कच्चे रास्ते पर वनने नमी । 
धर के सामने गाधी रोककर गाडीवान ने प्रावा लगाई, “वाटेर 
प्राकर देखो, काका 1 मे तुम्हारे पोते कोले ्राया। 
चतुर्मु तुरन्त वाहर भ्राये रौर उन्टोने नीलकण्ठ को वांहोमेभर 
लिया। धने मेधो को तरह भीड जमा होने लगो। हर किमी का चेहरा खुभी 
मे सित उठा । भद कौ चीरकर युद्धिया दादी भ्रौर बहन प्रागे भाद) 
नीलकण्ठ नै दादी के चरणा द्ूकर प्रणाम किया। वहनकेमिर 
प्रहाय करर प्यार दिया, “श्रच्छौ तो रही, कोली ? मवने स्यादा 
तुम्हारी ही याद श्राती थो ¢" 
उसकी भंसोंमेरश्रामू भ्रागए। 
तने मे रूपक ने भ्रागे वदकर नीलकण्ठ क चर्ण द्र लिए । 
"ध्ररे रूपव, तुम तो बडे हो गए !* नीनकण्ठ ने उमके सिर परध्यार 
देते टृए कहा, “खरा भ्रौर बडे हौ सो । तुम्हे मी लन्दन भिजवा्ेगे ।“ 
भीमे तरह-तरह कौ वर्ते होने लमी 1 हर किसी को शपनी-प्रपनी 
कहने की पड़ी थौ । किसी ने कटा, “समय सेवको ठीक कर रहादै। 
भ्रसवार हम नही पृते ! इम जनते ई, रवार मे परी हर सवर तौ 
शच्यी नही हती । देश कोष्ुटका रोग लग गया! यह वरो बात दै ।'" 
इस पर विस ने भ्रावाड लगाई, “मूठका रोग तौ श्राप्को भौ लगा 
है, श्रीमाच्‌ जी ! तरया भह लेकर उपदेश करने चने ?"* 
चारो प्रोर काये-वायं होने लगौ । भगड्रा दोति-टोते वचा । नीलकण्ठ 
कनो समा--टीकर्वमाही दहै धौनी, जैसा द्धोडकरगयाथा! बोई यौच- 
ध 








नोन को लौटे करई महीने हो गए । 

उसका दिन लग गया । दितन नृगनेकातो कोर्ट मवानदी नदीं 
रा । वावा की हर चात तो उमे म्रच्छी नही सगत थी । वह कहना चाहता 
धरा, अरच्छी-रे-परच्छी वात भौ वार-वार दोहर नाग तो मुनते-युनते तग 
भा जात्ता है श्रादमौ । भ्रव वावा कि हर समय त्रिमूतिप्ूरौीकरेका 
रदे दैतै रहते है । कभी वे सीध तेरह वातन कटर जरा पुमाकर, 
दिति ह वही वात-पानी कै ङ्गिनारे वंटकर सहर णिननेमे कामनही 
बनेगा, वेदा ! जो पानी मे कमी उतरना नही चाना, वह तैरना भो नही 
स स्ता [ "“"वावा कौ भ्रावादतोर्जमे नीदमे भी उमे चौका देनी । 
गव घुलने प्रर मनेही वाद्रानत्ररनभ्राते, परवद दटूवद्रपर उठ 
ठा । ५ 
स्रवारमें युद्धकी सवर भरी रहनीरै, अनि मारी दनियापर 
हिटलर का राजदोतेजा ग्हाहो 1 मरदूद, मारी दतिया मारकर 
म॑नेमा! 

प्माजकैः श्रवार प्रर उचरती-मी नजर डान । जल्दी-जल्दौ पन्ते 
नरे, जये सारी सत्रों को पौ गया? दमे पन्च पर रुक सवर द्री दै । +. 


ए 
॥ 








क्या द्द्ो उर्वशी :: ५५ 


गानदानी धन्धा टहरा ! देनी-टयौदडे कौ टकनखकतो पने सूनमेंहै। 
पूर श्रानम काम प्र नरी वेठ सवतत । श्रारतोना गि कतै वानीर दक्रियो 
का मातमरकमेन करू? वावासे दुध नहीं करैया, भनेदी वहुमेरे 
श्रामुग्रों को वचकराना कटै, लाव मेरो पौठ धपके ) फिर चाहे ये यहभी 
क्यो न पृ्ध-वर्यो, भाज श्रलवीरा याद श्रा गई ? यह मौचते-मोमते उम 
सचमुच भरौमुप्रो फी खवर मिल गई । सवर के साय सुदं श्र उतर भाए1 
दकरियों कै मल्तममे इम स्ना पर वह्‌ भ्रपने को सेमातनं सका। 

विस्तर मे उरक श्रवार हाय मं लिये, वहं भूतिशाता के सामने 
वानी विधा मे टहलता रहा । वह सोच रहा था, पत्यर कौ सूति मदने 
वाना पत्यर-दिततो नदी हो सकता कि चालीस वकसियों की मौतकौ 
गवर्‌ धरनमूनी फर दे) वह्‌ चालीस वकरिमों कौ वति सोच रहापा। एक 
कम, ने पर स्यादा, पुरी चानीस। सवमर गह्‌) यदी विचार षार 
वादशा रहा, ज॑मे सीन चदान के धधवीवनदीकी धाराभेवरक्ा 
श्प धारण कर नेतो है! यह्‌ वातनतो श्रनवीराकौ मी निषनी होगी । 
तीर्‌ की तरद यह्‌ तवर उपक ऋतेन मे चुम गई । 

उसने मोना, प्रच्छी-वुरी मूरति कौ पहचान तो स्वको नही हती, 
भूतिकार कानाम चलता) नीम कोईषएकदिनमेतो नही टो जाता। 
जम राजाका यश, वमे सूर्तिकार कायश) गविमे वह्‌ कथा कौन नही 
जानता ? श्रपना-ग्रपना माम्य दै! जित्त सिदासम पर कभी महायजे 
विरामतेये, वह्‌ समयक फेरे भूमि कै नीचे देवता चला गया नर्हा 
कभी राज-भवन मे क्चहूरी लगन्ती थी, वहां श्रव बेती होन समौ 1 सयोग 
मे पकः दिन स्िहासन बनि स्थान पर किमान कादेटाश्रा टा, तो वह 
राजा कय प्रभिनय कणन सलमान लोप मप गरु भौर खोदते-वोदते उन्दनि 
नीचे मे सिद्रासन्‌ निकयन लिया) सिहासनके चारो श्रोरश्राठ्र्र पुलिया 
लमी थी । कन मि्ाकर वत्तीम पूनियां यीँ । हर पृत्तनी चारी-वासै 
खड़ी होकर महायज कौ दीति-ाया सुनाने लगती ।“" "भ्राज जवर चालीन 
अकर्मिथा री खवर उमे भक्म्यार गई, वह विमी तयाकयित्त . 
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केथाकरो यर्वेणी 


मोना कौ कोख धव तकः हरो नही हू, नौ बहक्याकरे?ेष 
ग्राभ्नेफोन रिकादं लाकर सोना नाचने नगनौ है, तो कौनसा गजना 
गया? मानतो, वह दूमरी म््िकीकवनीदै, फिरभी रोगगोकम 
वेके काम श्रातो दै । दमसो के नन्दे-मुत्नो को नकर पण्टो उने मेनो 
रहनी दै । उमकरौ मातूमाषा दै बेगला । उडिया' मी ध्रच्छी बोन नेती दै। 
गलौ में चतते-नलने मातरमापा को गोत याने नगनी टै. 
र चारि धारि रेन पडे माई, 
तुमिवऊके क्च वोलेना। 
ऊ केः क्ष्रुं बोतत्ते परे, 
वऊ्टा धरे रहि ना! 
[वायूट रेल को ए्टरौ विद्ध गई, माई । नुम वहु कौ कुद मन कटना । 
खरी-्ोटी सतति रटोभे, तो वहू घरमे नही स्हेमी 1] 
सोना कैः इम गोत का दवाना द्वैकर जागरो मेराप्र्षनेच्रारै, 
यावा कैः सामने! उसने साष्ठमाफ क्ट दिया, “देयो वात्र, पचे भरम 
कै वाद विनायनमेः लौटने वाला नौचकण्ठ भ्रव वहे पहने वाना नौतनही 
है । वह्‌ बहुन चदल गया! उयप्र धशासनक्ररोगेतो बह्‌धरनेभाग 
जागा ।* 
जागरी श्रीर गुख्वरगा धौनी कौ द्योमा दै । जागरी पाट-घाट फा 
पानौ पो भ्ाया। गुर्चरणाश्राजमी पौ रहाट पाट-घदि का पानी । उसका 
धन्या दी सहायक द रासर-मण्डतो वेकंर दुरदररलौ भ्राता ईै1 जा 
जाना दहै, धौतो की दोभा माय नेकरजातादै। जामरी श्र याहूरनरी 
जाता । श्ुवनेस्वरके याधियो करो मन्दितेखी कना दियाकर चारर्पैम 
कमातनेता दै वह्‌ इमी म प्रनत्नड) 
बगिया कैः प्रत्येक पेदपेधे को वद्‌ ध्यान मे देखने नगा । सहमा 
उमे वसते के वोटैनिकने गाडंन कौ यादभ्रागरहर। सोना का विवदिह्ष्‌ 
उन विनो दो-नीन महीने ही हृष ये । जायसे उने वनक्त्ते बी मैर्‌ कराने 
ते गा । गुस्वरण भी मायया! वहां वोटैनिक्ल गान में भरतवीयभो 


५ 
[4 ( 
दुक 


{ द्रम्‌ 


<:: ऋ कि उर्व 
नथ मथा । अन पलः सव शूक नस लज मोना नप 
विर्‌ के ऊध यस्का द श्र म पटी \ नादी तौ लवी ने 
ती पन = त्थी \ पर अनयौ कं कदि दुः ८, चान कस्या परः 
गा ग्द थ) लाजवस्ती ~ दध {लिए सविर कना इतना ख्ये £ 
ध्वत्वित् -माव-दखाया दीः सप्रलीलः द र्ट „ {० य्‌ कटकः सुक्वस््‌ त्न 
पन समन तदति की चद दिल द्धौ) त पर्‌ मते र्देन पदभ \ 
नजा सर्द र, जन सके ग्रन्तता री -तावनाया न्घ्न 
हा 1 श्रा न नोना विलसिता 
र्ण 


कर्‌ दंती 2, घरक ई 
कंमि-मीतस रि नय दलन दक जाप \ रस स्ादी क धोः 
ते क्ट न धिर दध उपर न्नं जानति क दत तदी ऋरष्ता \ चात २ 
तनी चद यड नोनार न्रोिनिक माडनि बराल सोना जम क 





(भववोय कीवातकलेर्े मोना को षुसौ टतौ थी, जसे दवा दया 
धनं हाय श्रा जाए} नीतकण्ठ को वरवस टमी ध्रा जाती । वह्‌ टालना 
चाहता । सोना न मानती । मन-टी-मन वह्‌ मोना कौ दस वात पर सदह 
धा। वेदी उसश्ना मने रखने को कटु देता, “व्या दादी धरें वहूके 
नाम पर मेमं मादव को भ्राने देगी ? सोना हेसकर कहती, “मनत 
धमना ही प्रदा था, भ्रलयीरा की दिद्री भ्राई ? रज्यी वात वुम्हारे मंहसे 
निल गई । दादी कौ इसमे क्या वात है ? जिसको नौ तुम व्याहुकर 
साप्य, वदी दादी को वह कहनायेमी 1“ वह सोना कौ समता, 
शश्रनवौय माह पहुनती है तोक्या टृभ्रा ? दादी करी नजररभे तो बहुमेम 
माहव ही हुई न { जव तङ मदायुद् बन्द नदीं दोता, उसके लौटने का 
कुं ठीक नटी ौ' मोना कढती, तुम उ भरेम फरते हो, तो तुम्दं इन्तञार 
क्ता होगा |" वह्‌ मूंह्‌ बनाकर जवाव देता, "दादी कव इतना न्तजार 
कर देशौ ?" इस प्र मोना टदाका सगाकर कटी, "लम्बी बूम दषो । 
नुम तो व इतना वतश्रो, धनवीरा की चिद श्रा? 

सोनाकातो वदी एकः मवान था--श्रननीयाग्ै विद्र महं? धर 
म भ्राकर पद्ध, चाहे राह्‌ चन्ति, सेच तौ वटौ रट लगाती ! 
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दको कौ उपस्थिति मे मौना ने उयके गते मे वर-माना दयन भौ । उय 
ममय उमे जो युनटरी मादी पन री यी, उमे वान राजभी मौनुरयीष। 
" मभूरमज-नरेयाने राजननेकी कौ वेट के विवाह मे एव्र ग्रामोषेन 
का उपहार दिमा या । माय दरी पचाम रिका भी ये । पचाम रिकई भ्राज 
भी याद दतातेय कि मोना कैम्वयवरके निग नैराकी की दौट म पचास 
स्के मैदान मे उतरे थ । टमी ग्रामोषोन षर एक-ने-गङ रिव चाकर 
मोना भरने घर मं नाचने नगती थी । 

मोना जानतो धो, जागर उमे बहून चारा टै कमाई तौ प्रधि 

नही लाता था, क्योकि गानि का सवं बाहूर-टी-वाहर पूरा करना प्रठना 

था) एक वार्‌ स्पये मोनाकेटहायमश्रा जाते, तो गाजिकै हिमावमे वह्‌ 
मोनारे कुमी नदी नेक्नाया। 

मौनाकोधर वनानेकी लगन यी, भ्रौरक्लाकी बाहूभी। मारे 
गौव भं उन्ही कै चर ग्रामोफोन या । पडौयवी स्थियां नासं वाने वने, 
वह रिका चदाकर नाचने का श्रम्याम करना ज्रौ समती थी 1 पिमो 
हह मुदां फेः देनी पडती थी । रिकाड पर श्रोता का प्रतीक धा कृता--- 
ग्रामोफोन कम्पन का देहमा । मचने-ाचने वटे मानो प्राणो का ममूचा 
निवेदने उडत देती धी ! 

श्साना मौजी, कमी मं भी देष तुम्दायौ श्ना 1" नीनकण्ट श्रनृरोध- 
पूरवफ़ कहता । 

“वयो नही ? सोना मृस्कराकर कटनी, “जब चाहो दिखा सक्ती 
टे । कृंद्ध बाजारसे तो नाना नदी । तुम बतता्नो, श्रनवीरा को चिद श्रा?" 

मौना क सवान मे नीलकष्ट का मन तन्दन कौ चिद्र-विचित्र कल्पना 
से भरने सगना । भ्रलवीरा की मन्ती-मरो मृस्कान उमके भावना-्ोतको 
दूर जाती । पर महायुड का ध्यान प्रति ही लन्दन के भविष्य कौ प्रायण 
मे बहू एकदम धवराकःर इधर-उधर देनं लगता ओर फिर हाय जञ्छर 
उठाकर ग्रलवीरा की सुरदा के निए मगवान्‌ मे प्राना करता । 

भरनवोय की याद दिवाकर मोना तर्ह्‌-तरद्‌ के = 
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व्वह्‌भीवुरीन धौ 1“ 

“द्मौर उसकी सडक्रियां ग्रौर लडका ?"/ 

“लद्किया वहूत ही हेमभूख यी शौर लडका बहूत ही शरारती ॥” 

सोना सवाल परर सदात पृ्ठद्दीयी, जसे सकर सेतो 
जरा भी दिलचस्पीनदो। ध 

फिर सोना कटक कौ मापिक-पत्रिका "भारती" मे कोईनी बी पहली 
कविता के छपे कौ कथा ले वटी । “उसके मम्पादक है हैमेन पटनायकः 1" 

“भ्रच्छा, चच्छा !"/ नोतकण्ड ने पिद्धली वाने याद कसते हुए गरहा, 
“वी तौ नही, जिसने वुम्डारे स्वयवरमे भाग लियाथा ? वही नो यहूत 
लम्बा-मा है?" 

"हा, वही !“ सोना कटती चली गई, “मे कोडली को साय तेकर 
शरारती" कार्यालय मे गई, तो उसने मुम पहचान निया श्रीर षटटते ही 
वोता--ग्राहर्‌, भ्राद्ए, मिमिज जागर । किए मे भ्रापकी षया मेवा फार 
सक्ताहं 2." कहा-्भ तो कुद नटी चाहनी मपे निए। हा, नवो- 
दिता कवयिवी कुमारौ कोइली मे शरारती" के पाठक परिषय-लाम कर, 
यह्‌ मेरी हादिकः इच्छा है)" सम्पादक महोदय बोते--श्रात्ना कौजिषएु न, 
सिद्ध जागरी {श्रीर्‌ फिर कोडली की भरौर मक्त करके धोले-- श्राप 
ही वहे नवीदिता कवयिपी 2 दमास श्रदीमाग्यकि हमे पारतीणमे 
श्रकादानार्य श्रापकी दूतन कविताएं प्राप्त हो मके ।*- "दस पर कोली ने 
श्मपरनी कवित्ता श्रत्ता मेषदेरे' सम्पादकजी के हाय मे थमादी। 
सम्पादक जी योले- परव इमे तो श्राप प्रपते श्चीमुन मे सुनादए 1“ "भीर 
कीदलौ ने वहे द्योटौ-मी कविता या यूुनाई- 

भेथ॒दे रे मेध रजा दयाम-गलोन मे दै। 
रिमि-भिम वर्मो मेष सजा, सुन प्यासो धरती कै योन 
वरम मेधा लगे सुदाने दूर श्रीर नउदौक कैढोन 
धरसंप्नार की देरी प्र नववर्षा का प्रास दे। 
धरं धुर उतरे मेव राजा मेषो की मन्दर बारात \ 





धीन न जाने कव ये छतसंकल या । शमका मविष्व दुम्टार कै चै 
पर गीली माटी की तरह पूम-घूम डताः 1 धौनगिरि श्रौर धौनी मौव, 
दोनो श्रदवत्थामा चटरान के कार प्रमि र! 
प्ररवेत्यामा के अपर वाने सिरे प्र हा्यी-मुम वना हृधरा टै । नीच, 
, दूरी भौर, श्रणोक कौ राजाना श्रक्रिति टै । दयी-मुष् श्रगोक्ानीनं 
कनाङ्ति है । उम युग तकः वृद्ध की मानवाकार मूनि गढ़ने कै प्रया नदीं 
धी} दमौ त्का वोर्ह-न-कोईं चिद्व वृद्ध का स्प दरगाताया। 
वचपन मे दी चनुमुख शिनानग्य सौर टा्यी-मुव देने प्राण ये । 
तिपि श्रचीन्दी-नीदै) धौनीमे दमे पटनेवौ क्षमताग्सीमेनयी। 
च्रान पर्‌ ग्मक्रित चेम को रटोलते, भ्रागि-गीदे दाय फंरने, चतुर्मु इनि 
हास कैः पले पढने को जलन करते 1 जंमे अश्वत्यामा बह रह्‌! हौ--नुम 
किनि-क्रिनि शव्योको नेय भ्यं देषा ? रानज्ना अ्रकिनिक्सेदैः निष्‌, 
देन मे छीलकर्‌ समतल नूयरा स्यान बनाया गया मा। चनम मनते 
स्मह यू, कलिग-युद्ध मे श्रमोक डेढ नाम लोयौ को वन्दी बनाकर ने गया, 
एकः सासे मँनिक मौने घाट उत्तार दिष्‌ गण्‌, भ्रौरमी बहूनमे ॥4 
मारि गम्‌ ! क्निम-विजय कै वाद अ्रयोकने राजाला द्रि कग) चनु ` 
५ 






१८ :: कथा कहौ उवंजी 


जागसी श्रौर नीलकण्ठ श्रौखो-दी-््रलो मे वावा के विचार का समर्थेन 
कसते दह्‌ । 

व्राचा धीर-गम्भीर स्वर मे क्ते द, “प्रश्वत्यामां चद्रान पर सुदा 
हुमा नेल मँ पढ़ नहीं सक्ता ¡ पर उम पर हाथ फेरते हुए लगता है, , 
परम्परा मेरे कान म गुनगुना रही दै । तुम भी हाथ वढ़ाग्नो शौर कला 
का श्रसीम विस्तार द्रु लो । हमारा इतिहास पत्थर के पन्नो पर लिखा 
है 1 टम उनके वंशज दै, जिन्दोनि पत्थर दले श्रौर उस युग की बात लिख 
गए । तोपली नगरी के वारेमेतो कहा जता है कि उसके गगनचुम्बी 
भवन श्रणोक के राजगृहं ते भी अचे श्रौर वडेथे, रौर दरदर तक चते ` 
गए ये) युद्ध ने उसे घराल्ायी कर डाला 1 । 

“फिर तो उसके खण्डहर भी लुप्त हो गए 1" जागरी अरं नचाकर 
थाप लगाता है, “वावा के विचार तो पोथी मे चने योग्य है 1" 

वावा श्राकाश्च की श्नोर हाथ उठाकर कते हैं : । 

"शान्ति हेतो संसार दै। संसार हतो भगवान दै । भगवान्‌ हैतो 
कला है ।" । 

“वया कलाकार ही भगवानू है ?” जागरी हंस पड़ता है । 

दया नदी के तट पर्‌ धमते समय चतुर्मु कते ह॑ : 

। “तुम वताग्नो, दया नदी ! कसे ये म्रशोक-ये हमारे श्रियदर्शी 
तमने तौ उन देवा होगा ? कंते मा उनका हदय-परि्तेन १ तुम 
यता्रो, दया नदी, तुम वताग्नो !'" 

“द्या नदी क्या वोतेगी, वावा १" जागरी चूपन रहता, “मनुष्य 
कौ भविप्य के वारे मे सोचने कौ मुसीवत है, वावा ! पर्‌ दया नदौ तौ 
उपचाप पनी मकि को ओर वदृती रहती है ! वह्‌ कभी बुर नही 
1 । इस तो किसी ्रलवीरा कौ तरह किसी नीलकण्ठ को चिद्री नहीं 
सिखनी होती 1" । 


, . चुम प्रसंग वदलकर प्रलवीरा के परिवार की कौ्ति-गाथाले 
येते | 


5.1 
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“वुनके माहव हमारे मिथ है । उन्होने दी नीनकष्ट फो तन्दन निने 
वाया था} सन्दन में श्रषनो वप्रा भिमिज भारनमेनके प्रामण्ड्तीहै 
श्रलपौरा। भवे देतो ने ! वकपनमेश्रतवीरामे नीतकेष्ट शी भेद हद! 
फिर इकदूटे लन्दन गये! पांच वरम वौ दवट्े रहे वन नीचकष्टने 
रहने को ग्रलग प्रबन्ध कर रमाथा। भ्रव एदुमरे को दिही सिखनेमे 
तो कर धुरं नदी ! ्रलवीरा अच्छे परिवार कौ लडकी रै । महायुदकै 
कारण देचारो सन्दन मे वहत धत्ररानो हग । प्रौग यहे महायुद्ध मौनमा 
शक दिनः में समात्‌ होने बाना है 1" 





लील ने भूलकर भी नही सोचा था कि सोना उसकी वह्‌ पुस्तक 
हथिया लेगी । | 

मूतिक्ाला मे मूरति गदते हुए कल रात की दावत्‌ प्र्‌ विचार करने 
सगा । सोना ने वार-वार वह्‌ प्रदन दोहराया, “प्रलवीरा की चिद्री राई २“ 

जागरो भुवनेश्वर जाकर चार पैसे देने बाला कोई यानी दुन के 
स्थान पर रूपक से पुने लगा, “कच श्रौर देवयानी की इतनी सुन्दर 
मति कंसे वनाई ?" 

नीलकण्ठ को ग्रलवीरा कौ याद सताने लगौ । उसने हंस्कर कहा, 
"वह्‌ कच भ्रौर देवयानी वाली मूर्ति अलवीरा कौ भिजवा दे तो वह सम- 
भगी कि वह्‌ भी किसी देवयानी से कम नहीं 1" 

जागर वोला, "वह्‌ देवयानी है तो तुम कच हृएु +" 

नीलकण्ठ को पते देखकर वावा ने कहा, 
दहला 1" 

“इतनी हिम्मत करा से लाएगा नीलकण्ठ ! » 
कठा, “यह तो सोना कौ वातों का भी जवाव नहीं 

“वह्‌ केसे ?"" रूपक भौ दुपन रटे सका। 


नुम मौ मारो नहले पर 


जारी ते व्येग्यपु्वंक 
दे सक्ता 1“ 


फया केदो उरवेधी : : ६१ 


श्तौ सुनो, जागरौ कहता चला गा, “वत रात द्मे भोजनङेतिष्‌ 
चुलया, तौ हमक ह्य मे एक कना-मम्वन्वी ग्रन्था, जोमोनाकनेभा 
गया । मने सोचा, देवर-मोनौ की वात है म वीचेमें क्यो वोत?" 

भतो उये मोना काक्रौने से लिया?" स्पलने भटर पुद्ध तिया! 

"प्रौर महीं तो जागरी गम्भीर स्वरमे मोना, मतै सोना 
बहू विवर दिलाया, जिगमे नेपोलियन के एरार होते श ट्य दिपाया 
गरयादै। वही वाटरन्‌ कै युद्ध वाता चित्र! एके बन्द धादीके पणिते 
चलने वपने दौ ड़ जुन है । पराजित सश्राट्‌ यही घवराहट गी प्रवम्या 
भै उमयादीमे प्रवेया क्र रहा ई) सम्राट्‌ कैः मूख पर परेधानी दिषाई 
देष! चाये भोर त्गें-ही-नामे । वडा ही भयानकः टस्य है। उम 
चिव कोदेसकर नोनाने कहा--कौन जाने केन ठेसा ही चिर हिटनरका 
अनानापरे ] हासे एर प्राना दै, तो वरे-मे-वडा योद्धाभी हार जाता है ।" 

्यहूतो मोना काकीने मक की वात कथि। येक्या बोले 7 रूपक 
ने षृदधलिया। 

भ्येक्या वोगने? चुप रग । मोनाने देका कि शिकार चित 
गिर गया! वलौ, श्रव यहे पृम्तक मेरी हो गई । इन्दोने वहत कहा, तुम 
क्या करोगी, भौजी ? परर सोना भ्रड यई! वौती, पुस्तक मेरी हो गई +" 

“परर इन्दो पृम्तङ दे दो ?” श्पकने कहानी कौ तहु धक पटवन 
बाहा 

श्देक्यादौ, देनी पडी 1" \ 

“वह कंते २“. 

"वह्‌ दमे कि उस पुस्तक मे कौगड्य कला का एक्‌ चित्र भी था, जिसमे 
एकः रानी यद्वियो के ुरमुट मे जदाड चौरी पर ददी ग्ंमार कर्‌ रही 
ह । यह्‌ चित्र देखकर सोनाने कटा--रानीके श्गारेका चित्र्म सब 
सियो कने दिताञमी । तुम्हारे पाम तो यह्‌ चित्र रहना हौ नदीं बाहि 
तुम्हारा दिमाग राव हौ जाएमा । नीवकण्ठ म्रवाङू्‌ होकर सौना 
सूमन्दुक की मन-ही-मन प्रसा रखे हृष्‌ बौता--रखने को रव सौ 


कथय वटो उवंसी :; ९३ 


भावा वनि, "प्रभौ यह वाति न उटाश्रो । गुरुचरगा को भना न स्तै 
पाए, नही तौ बद्‌ हर रोक यही रट सगाएमा 1“ 

जागरी ने कहा, “म जानता या, बात्रा कमी यद म्यवम्या नी रीन 
देगिकिभनेधर कौ बहू रास-नौलाम राधा वनक्र उनरे 1 सोनाकाती 
दिमाग्र सरावहोरहादै)" 

"वहु क्या क्टती है ?" चावां चप न रह्‌ सके, “मोना पर मेरा धरभाव 
द! मुभे पृद्ध्गिना वह्‌ कोडंटेमा काम नदी कर सक्ती ।" 

भ्वाबाकोयह्‌भी बताभोनकिः मोनाने कलं रातं त्रिता मुन्यर 
नाय दिश्वाया 1“ नीलकण्ठ ने पत्यर कोरलै हण कहा, “वादा, मौना ने वह्‌ 
मेगल गीत सूनक्रर तो जादू बर दिया ।' 

बाव्रा बनि, "तुम्हे तो याद होगा बह गीत ) जरा हौ जाए, जागरी 1"/ 

^ मौनाकी तरट्‌ नादतो नरी नक्ता, वावा { सीति शुन 
रकता हैं ।* 

मावाके भ्नाग्रह्‌ पर जागरी याने लगा. 

सखि लो धवार बमन्त शनो 
णवार बचन्तेर हाउ लेगेदध सीवीदेर गाये 
पक्ता चन पफुर-फुर करे, दामाद द तुने देये 
एवार वीकीदेर्‌ ई मनदनो ? 
एमन माड़ी कै पराइनो? 
भाष्ठीर श्रांचना देव रे गगना 
देन साडी कोन रगराज रगादनो ? 

[मसि नो फिर वसन्त भ्रा गया । इम चार वमन्त कौ ट्वा दुलहन 
मो लम । हा मे फुर-फर करते वालों म से पके-घोनि, दामाद भोकर प्च 
सोचकर निकान र्हा दै! इम बार दुनदिनो को किमे मस्वक्िपा? 
एमी माड़ी किसने पूनाई ? माङो का श्रांचन देष >, रगीनि ! यह नाड़ी 
क्रिमि रेगरेज से रगवाई 2] 

याद मने, “नोलकष्ठ, तुम पर्न बरस बाद विनायत मे ५ 


६ :: कथा कहौ उवंश्ी 


खुशी मे सोनाको एक साड़ी मेंट करो । तव वात वने । घाना का यह्‌ 
श्रधिकार तुम्हे मानना चाहिए 
नीलकण्ठ हकर बोला, "वावा, जागरी ने वह मीतेमी सुनो, जो 
इसे सिखाया तो सोनानेहीहै। उस वंगला गीतम प्रेमी श्रपनी प्रेयसी 
को उलाहना देता है कि उसके प्रेम मे पड़कर मेरा हजार रुपये का नुकंसागः 
हो गया । ए 
"जागरी काका, वह्‌ गीत तो हम जरूर सुनेगे 1 रूपक मुस्कराया 
"कभी फिर सही 1“ जागरी ने टालना चाहा, “हम तो एके बात 
जानते हँ । भगवान्‌ हमारे ग्रन्नदाता ह । टम तो भुवनेद्वर के मन्दिरोकौ 
कमाई खाति ह । वस इसी तरह यात्री स्ते रहे । हमारा दाल-भात चलता 
रहे! भगवान्‌ ने चाहातो सोना को रघा बनकर रास-लीला मे नहीं 
जाना पद्मा । गुख्वरणसे तो मँ राज कटं तो वह्‌ खुशी-सुशी इस प्रस्ताव 
का स्वागत करेगा 1" 
वावा बील, “प्रभौ यह्‌ प्रसंग न उलाभ्नो । भ्रच्छा तो वह्‌ पुस्तक सोना 
ने रख सी ! तुम उसे साडी का उपहार दो, नीलकण्ठ ! सोना के लिए वह्‌ 
पुस्तक व्यथ है मै उसे समभा दृंगा। | 
“वह्‌ पुस्तक तो श्रव ्रलवीरा को ही भेँट करेगी सोना ! उसकी जिद 
को ग समभा हं !" जागरी ने ज्ञान वधारा, "पत्यर की सूति तो नहीं 
नारी, किदेनी के दो हाय चलाकर मुख-मुद्रा ही बदल दी 1" 
नीलकण्ठ ने कहा, “भ्रपने वाला वह्‌ गीत तो पी टूट गया जिसमें 
जार रूपये के नुकसान वाली वातं कही गई है । 
जागरी-गाने लगा : 
अबूक भ्रामी नई है वली, 
तोमार साधे श्रामार भाव श्राद्धे ! 
तोमार साय भाव करते श्रामार 
भ्रापदु साउन चाष रे 
तोमार साधे भाव करते श्रामार 


कया कहौ उवंगी :: ६१ 


व्र-वैदादि रौद , गेचे। 
तोमार मयि माव करते श्रामार 
हाजार टका व्यय गदे) 
प्रियतमे, तुम्हारी वततोको नही समता, एेसा नदी । तुममे 
मेराप्रेम ६ै। वुम््यरे प्रम मे पडकरं भाषाद-रादन वी सेनी चती गई । 
मुम्दारे प्रेम के कारेण चंवर्वशास की धूप चनी गर्द। तुम्टारप्रेमनेदही 
भेर हजार रपये का नुक्सान कर दिया ।] 
वाया यौत, "सोनातो देवी है।“ 
णहा, मेरा भौ यही खयाल है 1“ स्पकने पत्यर कोरते हृषु कहा, 
“मोना कारी हमारे जायसी काका के हजार रषये पर्‌ पानी फेखे फी बात 
तो षश्ोच दही नदी मस्ती 1" 
दलन मेँ आस्पिनेधार्क विद्धी निकालकर गीलकष्ठ की देतैहृए्‌ 
कहा, “पात सापर करकी चिटी है)“ 
"दरस मिठाई तो खाते जभ्र 1” नीलकण्ठ मे हेषकर कहा । 
“इद्ध मिटाई खार्यये 1" कहते हृष्‌ क्रिया वंद्यजी की दुकान की 
शरोर चम दिया । 


.“ ~ = 
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क्या कौ उर्वी :: ६४ 


मूदमते भज कलदारम्‌ अवरयदौ कलियुगौ सम॥। . 1 
राह रोककर गडा फिरंगी, दिन्दुम्नाने गुलाम 
जागरी लदूद्र की तरद्‌ घम-घुमकर नाचने नगता । वचनी हन 
कर ब्दतेदहै, “तुम गुर्चरण्ण को राम-नौला मण्डली मे यो नही मित 
जति, जागते 2" 
नीलकण्ठं चुटकी नेता है, “क्यो गुरुचरगा भाई, तेते हौ जागरी को 
श्रे माय ?" 
गु्चरण व्यग्य कमता ई, “हाथी को वोमनो दायी ही उटा सवना 
दै 
वैचजी की दुकान दूर नही, ब्रह्माविष्णु वानो चद्रान्‌ । ग्र्या हाथ 
मेँ नटराज कौ भूति निये षदे! विष्णुने चन्या मांगनेके निषदाय 
फला रमा) वेद्यम मुस्कराकर वोनि. 
वहात म केतू काका ने श्रपनी प्रनिमेः द्वारा चनुमुख कै पिना मूति- 
खार उयेन को भाकारः किया! वहत्तो मारे हौयकी वातदटै। उम 
समय कोई नही जानतायाक्रि दम माल का चतुर्मुख वडा होकरकलू्‌ 
काका की इच्छा पूरौ करे के निष्‌ विष्ययुके स्पमे चन्दा मगिने वाने 
महात्मा माधी का शूप दरमा देगा इमी चटटान्‌ मे । प्रव बह दिन शीघ्र 
भ्राना चाहिए, जवर नीलकण्ठ छनी-देयौडा नैकर मदरादैव की मूर्तिं 
वनाएगा 1" 
गख्चरग ने कहा, “्चट्रान का श्रषने-प्रापमे कोई किरीप श्रथ नही, 
जव तक सू्तिारं उम सोना मघना ने जगा दे बोलो, नीनुषण्ठ { कम 
शुरू करोगे श्रपना काम ?" 
गमौ क्या जल्दी दै ?" नौलकण्ठ मुम्कराया 1 
य॑चजीः वोन, “बेयना कविता मे कविक्टतादैः , 
धटे जा त्ता मद नत्य नय, 
नेतरि, तव मन-भूमि रामेर जन्मम्यान 
श्रकौस्यर्ट कदे देर स्त्व मेने 


कया कहो उवंदी ::७१ 


द्टलकाङर निखतो है, तिमत पूगां करो 1“ 

जागरीने गजि का दम लगाकर क्ट, तुम महादेव कौ मूनि 
वेनानिमेदेरन कयो। महादेव तुष्टाय जौढो बना्येगे प्रनवौराङे 
मि" 

इतने म चनुमृखे भा निक्च। वैद्यजी ने उन्हे विकते हुए कटा, 
चस्पके नै देमारी वात कट्‌ दी होगी |" 

चनुरमुख चनि, “श्राज मेरे सपना देखने-देखने मेरी श्राव मुल गई! 
न देषा नील पिमूति पूणं करने वट गया 1“ 

सयक नजरें ब्रह्माविष्णु कौ मूति वालो चह्टान कौ भ्रोर उठ मद, 

जदं मधुमक्ियो ने चत्ता लगा रखा था ( 


() 
भती माटी परर नाचता है मूर !' जामरी मन-ही-मन वात्ति करता 

है, "देस गुे वेश, गुरु गुणे शिष्य ! श्राकाश के लिए सीदी नहीं है | 
वहे लोगों की वात का उत्तर नही है }' फिर जम श्रपनी हौ बात का उत्तः 
देत( है, “पर एमे लेग है ही कितने, जिनकौ वात चूपचाप सून ली जाय ?' 

जितने मह्‌, उतनी वाते । भुवनेरुवर के मन्दिर देखने श्रते ह देश-देद 
के यात्री । उनसे वाते करते जागरी की भ्रच्छी दटनिमः दौ जतीहै 
कमी-कभी वह्‌ भ्टुभलाकर सोचता है, आंखे वासे ग्रन्धं की भरमार ह 
कानों बाले वह्रे हर रोज सत्ताया करते हैँ ! तीन लाख कौ तीन वाते- 
श्रपना-श्रपना सास्य, सत्यमेव जयते, पापी को मास्ते को पाप महावर्लं 
है }' फिर वड़े शान्त भव से कहता है, "तीन चाख की एक वात भी तं 
है--धीरन, वरम, मित्र ्रर नारी, ग्रापतं काल प्रखिए चारी. 1“ 

वे सवे सकं जागरी की कल्पना मे धूम-घूम जाती ह, जिन्हे वः 
देख अ्राया । वे सव कया-कहानिर्या, जिन्द वह्‌ सुन प्राया, उसके मन : 
वसती हु 1 

मात्राकौ याद ्राती है, तो कल्पना कौ यात्रा-पोयी खुल-खुल जा 
है, रौर उड्या कनि कौ सूक्ति का ध्यान श्राय विना नदं रहता : 


षचाक्टा उयघा ;; जई 


मये निज-निज प्रभिनय मरी, 
= व्रहुर्ीवे शको वेने! 

[म्व ग्रपना-प्रपना प्रभिनय दुक जानि पर श्रन्त मभ वटर श्रये ।| 

उन्ेर-दमिखन, पूरव-पच्दिम, पारे देम, नदियौ सप । परवत प्ररु 
घाटि पेते ते नाप । वन-कान्तार मे प्रकृति का गादनर्ये मिषा । गमथ 
मिनने पर भ्रादिवामीभी देव निग) 

श्रवनो उमयापाको चदनि दविर गष्‌। 

श्रव्र याघ्रौ उमे घाकर भिननेद्। उन्दी के साय उगता धन्धा पष 
गया टै। 

तरंगमप्रकरर वट्‌ यात्रियोकोयनातादः 

“गोम रेगदेमे, मन के मानमतेधेर्‌ देने । कामस्य, कामु नपि 
मौरी माचा प्रममिया। कानी पाट म वेगा पवनौ | नमिन-मातिपा 
कन्याकुमारौ । कागी को दिन्दी याये वदरीनायषी नापा न्यागो । 
जगस्नायपुरो, वोगाकरं, नुवनेश्वर शो उद्या 1" 

उहिया मागवन की वद मूतति उमे प्रिय, शक्न नीपे नो नगे, 
यद्िका जोवौ कौ रारण ?' प्रयातु सन तीयं नौ रुष्टा चरणो 
माप्य ! एटि कर जाड बद्रोनाय ? 

युवनेप्वर के मन्दिर दिति समय जागम श्रयते वयक्प्िश्यष्रन 
सगानादैः 

न्क्या चादि क्या! क्थाको दग्नौ गिद्ेनी 1 जगद्रायं 2 दरों 
क्ोमुदररनवद्रोपमे चत षय मदायरवर पोग वद 1 गग्नैननग यदीर्‌ 
नानि स-“गनद्ररय स्वामी, नयन पय गनी १" उद्ना क दर्म श्य 
उनकी टर बाटर्मेमीतरश्रा वमाण, पौर उरते श्व्टनि गट म्र 









नेनक्र्‌ गदर दुदलस्वग न्न्य म्ट्दतष्टुबरान्म्टार + 
इक धन्यमें वद प्तय 10 उर दिम्निरज ऋर्णतोषा जय 
द1 पतिम नर्ववादी ननी न्व । व्टमयचनुन्व नी ददन्तष। 





दिन म गया । भ्राज फौई याप्रोहायन लगा) जागसै मेदम 
लगाकर कद, “हे मन, वडाग्रो दुकान ! घाटा मी लामका भाट । 

हाथमे द्ुकर्‌ देखा, मधे पर चेन्दनकानेप लगाधा। गेव 
षरमनाटक षा पात्र नहो, ददोकःदो) गांजा भौ भ्राजं उधार तेना पडा। 
गनि चिनानेटी चलता) सरानीषेटरह्‌ सकला है, मानि कै विना 
महीं । वेदा मन मे याते करना रहा, “चन रे वाटि-वटोदोः मन, धर्‌ का 
रम्नानाप) ्ौरेसेवाकौ प्रासमे वटे मनमि दादा, भ्रव मत्र काभ 
केत भर उटा रख ।* 

सिर चक्ररानि लगा। योठी खामी कै वाद उमने मानो सट्क 
सम्बौधिते कत्ते हृष्‌ कदा--“भराज कोड म्नौ नदी फमी 1 जान यानी 
रह गया । पम एकः याच्रीने कर्मी मूषी षवि की मू मुनाकर उम 
मनत सममगया--मे पाम कौत्तरद मेदा हमा । मेने मान मौ भत्तरस्ूप 
धरे. ह श्रव तङः !*"“" "पानी घाट मेप्रेचनाजाएुतो नाव दयाकरे? 
यह्‌ चक्मक्तौ नही जिसकी रगहसे सुरज उय मके ! छाती का दूध 
सुग जनि परमं क्याषरे ? कमनको सास मन्दं घर रह जाना 
र, जव मग उमे वौजभुनकरस्राजानेह। सुन रटेदोन वाट-बरोटी 


४: : कथा कटौ उवी 


गरहद्म में हाथ फलाकर वह्‌ मोचने लगता दै: देव-कथा के सेवा-घाट 
पर या लगे नाव, तो यात्री नौ-दो ग्यारह नदीं होता 1 वात-मे-वात, जसे 
केले के पात-मे-पातं । 
कभी वह ्रपनी वात ले वैध्ता है, “मयुरभंज मयी थी मेरी वाराते। 

वहीं मे एक हाथी का प्रवन्ध कर लिया था, जिस पर मै जरी-पौश्चाकमें 
राजा-दूट्दा बना वैठा था । ठाठ मे विवाह हृग्रा ग्रौर दुल्हन पालकी में 
श्रा वटी 1 

यात्री रखे नचाकर कहता है, “यह्‌ तौ वदी सरसं कथादै। 

जागरी अपनी वत्त घ्रागे वढातादहै 

"लौग-लाची म॑हमे उलिवैठीथी हमारी सोना फकमारोतो 
श्राका्मेउ्टृजाए ) एेसीतोन थी) मन की सच्ची, तन की इकटुरी, 
गुण की गुथली 1 बात करे तो फुल भरे । मूं प्राी वोलते. थे--मयुर- 
भेज की राजनत्तंकी कौ वेटी जागरी के धरसे भाग जाएमी, श्रीर्‌ उसकी 
दुनिया में ग्रन्धकार्‌ कर जाएगी । मबुरभंज की क्या वात है, वाव ! वरहा 
सोना्का जन्महूुग्रा) वह्‌ त्तो राज भी भेर साथ रहती है) क्या मजाल, 
वह्‌ धौली की कुल-मर्ादा का प्रालन न करे !“ र 

“मगवान्‌ करे, ्रापकी जोडी वनी रहे !"' यात्री प्रसन्न मुद्रा मे कहता 


>+ 


जागर तुक्वन्दी करने लगता है, जिसमे यात्री उवते न पाए 
मूक स्वरों मे बोलले पत्थर, मीतों का वरदान चाहिए । 
मूतियां वरदाने बनेगी, धिव कासा विप पान चाष्िए 1 ` 
कथा खोलती मन की खिड़की, मिलती जन्म-जन्म की सार ¦ ` 
मुवनेदवर मे श्रनमिन मन्दिर, अ्रनमिन देव-कथा के द्वार्‌ 1 


1, 


षया कहो उर्वशी : : ७७ 


सौकनायने यहं पीदा भने चट प्रपूवं को होने वाली दुल्हन के लर बनावा 
है । श्रपूवं फी नजर कोडनी पर दै, कोइलौ कौ एम पदे पर ! धतु 
सोचते है, कटक कैः नये वकीस हेरिपद को कौली कै लिए्‌ जीवन-मायौ 
छने) 
हामोर्दाति के पीडे पर बट कौ नालमा पातर शी बहूकेमनर्मे जाग 
्टी1पाचरने सोकनाय को युनाकर कटा, "कौन जने प्रपूर्वं का पिवाह्‌ 
कव हीमा। तेव तक तो तुम एमे पाचि पौडे वना लोगे । यह पौढा हमारी 
महू षेः निए हमे वेच डालो!“ हमं पर सोकनाय वोना, “यह पौढार्ग 
नहीं वेच सक्ता ।"“ पाचूनेक्ढा, “तौ वंनेहीदे डालो ।" लोकनाथने 
द्ममयरकर दिपा। 
सौकनाय पर पांडर ने एक मुङृद्मा कर रखा है, कं के मितमे मे। 
हैरानी है तो यहो कि दोनों एक माय वेदी भगतन जाते है, एकः भाथ 
कचरी से तौटते हँ । धोली वाने यद्‌ नरी समक पति करि यह्‌ श्रुता 
टया मिता! 
पतते-वलते जागर सोचने लया, "वोढनी का विवाह प्रपर मेही 
षटोना षाहिषए्‌, जो भुयनेश्वर के स्दरल मे प्रव्यापर टै ( एक कवयि्री 
प्रौर एकः प्रष्यापकेः को जोडी शौक रहेगी ।' 
गनि करा दम लगाकर धुरा छोडते हुए उमने मोचा, श्वाज मौना 
मदग । चादपैसेभौतो हाथ नहीलगे।' 
पायुरिया मसी के सिरे पर सोना भ्रीर नीनक्ण्ठ वातटेन लिवे तद 
पे । नीलकण्ठ ने हेसकर कहा, “पहले इसकी तनायी लो, सीना भौजी, 
` भ्राज तो बहुत म्नि फमौ होगी 1" 


कयाकहौ उर्वेयी :: ७४ 


भोकनापने यहं पौढा भ्रपने वेदे श्रसुवं क होने वालो दुल्हन कै लिए नाया 
र । भपूर्वं की नजर कोहली परह, कोड की इम पौ पर । चतुमृ् 
भन्ते है, कटक के नये वकौल ट्रिषद को कोदली के लिु जीवन-मायी 
टे । 

हायौदीत के पी प्र वटे को लानसा पच की वहु के मनमे जाग 
ग्ट । पाँच ने लोकनाय को बुलाकर कटा, “कौन जाने श्रपूर्वं का विवाह 
पव होगा । सवे तकर तो तुम एेने पाच पीडेवना लोगे । यट पीडा हमारी 
पटर कै. लिए दम वेच डालो 1” इम पर लोकनाय वना, "यह पीढार्मे 
नही वेच सकता 1" पाचने कहा, ^तोर्वमेही दे शलो ।“ सोकनायने 
टन्ारकरद्विया। 

लोकनाथ पर पांच ने एङ्‌ मुकदमा कर रखा दै, कजं कै सिलभितेमे। 

दैरानी दतो यही कि दौनो एक साय पेद्री भरुमतने जति ह, एक साय 
पचहरी मे लौदतते ह । धौली वाने यह्‌ नहीं समभ पाते कि यह्‌ णवृता 
मा मिता। 

घमते-चनते जागरौ सोचने लगा, तेधनी का विवाहं भ्रपूदमेही 
होना चादि, जौ भुवनेव्वरके स्भूनमे अध्यापक है । एकः कवयित्री 
भीर एक भ्रष्यापक कौ जीड़ी टोक रहेगी 1 

गाजे का दम लगाकर धुरं दोहते हुए उमने मोचा, श्राज सोना 
मदवेगौ । नारवैतेभीतोहायनटहीलगे! 

पापुरिया गली के सिरे पर सोना भौर मीलक्ण्ठ लालटेन लिये खड 
ये । नीलकष्ट मे हघकर का, “पटले इमकी तनाभौ सो, मोना मौज, 
भ्राज तो बहून मदनियां फनी होगौ ८“ 





ति उषा 


गकीर्बाग के साय चतर्भख उट चट \ प्रमृत वेला मे उन 
दलन किया, अरारः मन-दी-मन श्रपन शुद्ध संस्कारा क्ते वधाद व \ नदा 
धोकरव अपने काम परच्रा वटे \ 
उन्होने श्रपनी पतनी चते पुकारा, “ररे सूनोतो ददी कौ दादी 1 
कदली कौ दादी पास श्रा मई 1 पूल चुनते-चनते बोली, “श्रा 
१ क्र वही कथा कह नगे ? भ पूछती ह ब्र्या की वह्‌ कथा वाव तक तुम्दाः 
कल्पना का जजास चनी रेणा १. 
पतुम उस कथा च भू समः ह ५ 
"मू नही तो वया स्वह 2 पत्यरमे प्रणि डालने की वात भो 
कभी मच हुई दै“ १ 
चतुर्मुख ने प्रसंग वदलकार कहा, लारायस॒ खव भौ कलते मे लौट 
काप, तो वदा मूतिवनर चन सक्ता | 
"बह दो तैसे कमा र्हा हे, यह्‌ बात तुम्ट्‌ बुरी लगती ६ 
"जय नायम यहा चा, ता क्न सोचता था, भरे दाथ मेदो छनि 
= \ चलो ज्वर नीलकण्ठ रा मया \ चनी चलती रदे. \ 
पट्धली लाख चले, यट दटूमारी माय की तरह दूध तो नदीं देती \ । 


याको उवशौ :: ७६ 


नौ मटणो, नौलक्ण्डको भो कवद्नं म नीररी वहनी चादि्‌ ।“ 

यट सुनकर चनुमुव कटक कोरनी को दादी कौ ओर्‌ देखने नगे, 
गमेवेदनीकाकामवेन दटिगेनमक्तेहो! हमद मे प्रिननी 
कथिनाहो मरतोदै, उमोषौप्रौर वे मकेन करनाचाद्नेये। फिर 
वेकोदनौकौदादो को निर्नर करने का श्रवनर टायमेने गवत दृष्‌ 
बोन: 

प्रदे कोठनी करौ दादी, न तुरम कितिनौ वार समन्या नुम 
चिन्ता दौक्षोे। कैयासो हाय कामेन दै । प्राया प्रौर मया! कना ग्रमरदटै 4" 

"कना प्रमद 1 कोडलीकी दादीने व्यगपूरखा दमौकी नहर 
उष्ालते हृष कडा, “यद मुनते-मुनते तो मेरे कात पृक्रगए्‌। ब्रदणकी 
वद्‌ क्यातो मेरे मन नही सगतो करि ब्रह्मा पत्यर के मनृष्यगढनेयेभ्रौर 
उने भूतिमो मे प्रागा डानकर कटूने य --जामो म्मपना कयम करो 1“ 

चनुरमुख ने गम्भीर टीकर कहा, “ने पूरी कहानी कव मनाई । 
ध्राजभूनटी नौ) द्रतनातो चुम्हेवनादटी चका सेष्टि के भ्रारम्म 
भेब्रदयो यह सोच्रर चिन्तामे दब जते य कि साधारणः जौव-जन्नुतौ 
मस्यामेवद रद, पर मनृष्य बहुन कवमदै। हानो दमने श्रा मुनौ । 
रह्मा को एक उपराय सू गया! प्रन्यरकते मनुष्य मकर उनमे श्राय 
दानत रहने मे ही म नह चनेगा. यदतो माणवातथो । कध मूनियो 
मे प्राण॒ डालकर ब्रह्मा ने उन्हे सिष्य वना निया श्रौरक्टा-नुम मो 
पत्थर फे मनुष्य गढो । फिर क्या था, धडाधड मूर्तिमा वनने नगौ ॥ ब्रह्मा 
षा काम यही या करि उनम धारा डनने चमे जारण । बरह्मा कैः दिष्य प्रागे 
चतकरमप्रह्छा के तगकरने सगे-हूमारे काम कामोलदे! त्र्या 
योने--यह्‌ नो मो्त-तोत्त का चेल नही, भ्रानन्दर कै निए शिया जनि वानां 
पण्य कमं दै! क्म र्ये चलो, इयौ मे ्रानन्द ई! परब्र क लिष्य 
विग गु उन्दने मन समार कमं बरना द्य दिया 1 चम यह्‌ ममम 
नोक मभार में जितने मौ सूनि-तेगडे भौर श्रन्े-कुर्प मनुष्यै, सब 
केप त्रा के उने भगन्यृषर सिष्यौ कौ रचना दै 1" 





: कथा कटौ उवंश्षी 


न्मु तौ यह्‌ कोरी गप लगती है । 

प्तुम इसे गप कहती हो, कोडली की दादी } एक दिन एेसा भी 
ध्राएगा जव म तो नहीं रगा, पर मेरी वनायौ हृ मूतिर्था रही 1 ततर 
ये मूिर्या तुमसे मेरे मन की वात करहैगी । 

कोडली की दादी हेस पडी, श्रौर फूल चनते-चुनते बोली, "तुम्हारे होते 
तुम्हारी सूतियां बोलने लगे तो मे मानु !'/ 

चतुमृंख हवा में छेनी उचछालतते हुए वोले, “खिला हृश्रा एल महक 

दोडता है । जोत से जोत का रूपक जागता है । ग्रोस के मोती . पीने के 
लिए नाग श्रपनी मशि छोड देता दै। 

कोडली की दादी मृह्‌ मे उंगली दवाकर खडी हो गई । उसे ग्रपने 
मू्िकार पति की वाते सदा के समान श्रपनी सूफ-वूम से परे प्रतीते हो 
रही थी । 

"टम कट्‌ सक्ते है, कोली की दादी--ह नागराज, तुमने अ्रपनी 
केली छोडकर कां का सुख पा लिया ? चाँद-मुरज के समान नित-रूतन 
दै कलाकार कौ कल्पना 1“ । । 

: कोदली की दादी हंस पडी, "ववाहे कोई क्लाकोदोकौडीकीभी 
न पृे।" 

“तुम यह्‌ चात कभी नहीं समक सकोगी, कोडइली की दादी ! विष 
कठता दै-्म खषटि के श्रारम्भसे ही श्रमृत ह प्रमृत क्या है, यह मै क्या 
जानूं ? शिव का ताण्डव, दिवकाउमरूतोभैहुमहूंदिवके मनकी 
गहराई 1 धरती श्रौर त्राकाल को जीवन, यह्‌ है मेरा सपना, मेरी छाया । 
मरकाय के भ्राचल मे वसती ह मेरी श्यामवसं काजल-कायां ! सुन रही 
हो, कोटली की दादी ? यह्‌ है विप की भापा 1" 

“व्या यही है तुम्हारी मूतियो की भापा ?" 

चतुर्मुख हेष पड, गनौर फिर गम्भीर स्वर मे योते, “मेरी सतियो की 
भापाततोश्रमृतकौ भापारै1. कला ग्रमर दै, कोदली.की दादी ! एसी . 
तो फो यक्तिनही, जो श्रानि वाति कल्को उस जाए ! ह्र कोई 


कषाव्दो उर्वसी :: प 


कानी सनता श्राया है--सोरं कीला फोन जयाए ? धुम पहोगी, पाठर 
कमी वतिं कररहाह 1 जागती धको सपनाष्ीणो टै पाद-ना), प्रौर 
दनी सपने मेँ बजी है काकार फी मन-मुरसी । एगाकार घौ गही भरता 
है-द भनि वलि वल को कल्यना, तू गवयुन धमि मी गिनी 1“ 

स्तुम आज मुभे दुध नही द्रह्नै दये । सो ¶ पमी 1" 

श्रे रको, कोटली कौ दादी । षया वगन्ल, षया पतभ, मे धीतणू 
कै नर्य परसासोरेतारकातर ह| धकत क श्वनी भौर प्रम षै, 
्रतयर्हकि हवामे कमन्य फकरटेह्‌। मादीने जन्मा समृष्प प्री भाशर 
दही रते निलनाहै। फिर वह्‌ नवे-लये दिकाने भयो पाक्त दै? 
यद्‌ पिसीम भच र्दा दै--दिन दरिया सायरगे रे, द्विकं # का 
गमेः कौने ?" 

ष्तोरगैत्तो चयी { कोह फोरमी की ददी तातः एष दने 
वट गर। 

कोरनी ने पाम शरावत्द बदा, "वदरत दिनो यपु की विद गदी का 
मावा {" 

श्रय चिद्रकोी नमी पाणी वेदा, जवम हामी तापर 1 

मदी दूषकौ पार परनयद पाष्‌, पर्थ पाणिर 
चतुमुख प्रि कानमे मनष्टग्। 

गनीमेकौईग्रताजाण्डराशराः 

मतके श्दु कीर चदु ग्वर्ुवाय 
च्यु दने तादय शट ममाग्‌ 

{न भद्ा ई--तू रनर, चयण व शयु्धु ददन 7 
र वनन यिव कव्य श्र कवि नि] 
भिद्य गृ ट 
+^. 10.214 

ङ्गा शुध सथ भच दष्ट + ८ 


श्नु दर 2 ल द द श 


[श्व 


ट 


[न 


२: : कथा कटो र्वज 


चतुर्मुखं ने दछन चलति हृषु सोचा, यह्‌ चइक-एूजा का मत्त} 
वे अभ युवक भर, तो वे एक वार वालासोर्‌ जिले में चड्क-पूजा के मेले 
जप्मिलित हए थे, ओ तेरह दिन तक चला या \ वहं पच्चीस हजार प्राणौ 
एकतित } उन्हें लगा, जंसे राजभी वहु मेला उनकी आंखों 
चूम गया । उन्दोनि मन-दी-मन कठा, ““चडक-पूजाः के अवसर पर मदिरा 
शौर मस का सेवन नहीं किया जत्ता 1 

साख पूस-माध की ठण्ड हो, चतुर्मृख भोरमे ही उठ वेत्ते है । सिर 
केः बालों को भटक्ते है, घनी मृधो पर हाय फेरत ठै । 

उषा-दर्शन उनकी साय रदीदहै। त्रायु पेठ पार कर मई} वही 
नियमच्लाग्रारहाहै) क्रिस याज्ीके मुखस भोर के लिए श्रमृत- 
वेला' कौसंन्नामूनीथौ ! नवमे भोरमेंदी उखवेटने की निष्ठा गहरी 
टो गई 

“नीलकण्ठ, तुम भी सेर उठा करो 1" चतुर्मुख चप नहीं रह्‌ सकते, 
“मावना्नों की पुद्धीमूत धुटन जव चेतना कारूप पाले, तो कला वरेनती 
है, यह्‌ है मेरी मान्यता \” 

“यह तो सभौ मानते है ।" नीलकण्ठ ने अ्रपनी चात्त की छाप लगाई, 
“लन्दन मे मेने पाचि साल वित्ताए, मूति-कला के नये चित्प कौ साधना 
मे, श्रीर्‌ सच जानो वाचा, मैने खास ध्यान रवा कि नह्‌ वात न टहो-- 
येये चवि वनने,दुवेभीन रहे 1" 

चतुमूख कौ मुख-मुद्रा खिल उठी, “श्रच्छे वेदे सदा रच्छ संस्कासें 
कौ साथ रखते! दतो कहर्हाथा, वयोवृद्ध प्राणी पीषेकी 
शर्‌ मुद-मुड्कर देखते दैः जो वीत गया, वही उनको दृष्ट म स्वर्ण-युग 
वा। युवकश्रागे कौ रोर देखते ई, मानो भविष्य हो उनकी -उषा की 
पवा कर्मा । पर्‌ सच्चा कलाकार है राजः का पुजारी ! वीत्त र 
छिन मे ही सच्चा द्वित्पौ पाचन श्रीर.मागल को संजोता इ \ यही शिल्पी 


भात्तत्यहै, वेदा मैक्लाके सत्यको स्थिर नही मानता } कला यति- 


मान ह, चटा, तो कला का सस्य भौ गतिमान है) स्नात कदम ताथ चलने 
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मे श्रादमौ मिह जाता दै, पर पत्थर गढ़कर मूनि वो इमी मापादेनै 
देर नगनी दै । मै कदन ह, मूति गदो, पर बद्रूतन गदो {“ 
श्यहीतो मेराकिरमी गृरुभी कहता था नन्दन म (“ नौनक्ष्ट 
की प्रासिं चमक उदी, “हूत प्रथिक द्ोन-दिताई वही करता है, जो मनि 
की ठीक-टीक माया नी मममना 1“ 
भूति पर छेनी चनाना छोडकर चन्म "गीत गोचिन्दं का षद 
भ्रतापते हः 
मलित नवम नता परिमीलन कोमन मगय ममीरे । 
मधुकर-निकर-करम्यित-कोक्रिम दरूजित कूज कुटीरे 1 





"नदीं वावा नै 
ष्ठते ककिर देर क्या है? अराज ही उसका 
पग्राज नदीं \ 
“तुम्हारी इस 'ग्राज नदीं का कमो अन्त भी होमा (4 
चतु्मृख हाथ वाली मूत गदते र्दे \ नीलकण्ठ पास दी वेल को 
पुस्तक पद्‌ रहा था । 
स्वेरेकीपूपमं चतुर्मृख ग्रौरः नीलकण्ठ के मुखमण्डल उज्ज्वल 
उछेये\ 
म को साय लिये हए ब्रा पर्चा \ 


मने जागसै एक यात्री 
ह हमारे अनदा यावृ 


जागरीन ` 


तने 
भ्य कलकतते से ्रये ट ए" 
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हयी परस्िविय कराया, “इनका हठ, मेरी मजबूरी । रात धौती मे पिताई ।" 

“वयो ?'* नीलकण्ठ ते पवराकर कटा, "तो क्या इन्द्रे उय घ्रुतदही चान 
कै चक्करमे फेम नियाथा ?" भ्रौर फिर वह्‌ भरघ्रदा वाध्रू कौ तरफ 
देखकर वोला, “तै दादा, सुन पाए वह्‌ दनी-दयौडे की रकस ?'" 

“कु सनी श्रौर दृध नही भी सुनी 1” अन्नदा वाव मृरस्करावे, 
“यरी को ततो मकौ टीम देनी पड । क्यः प्राप लो्ों फा विध्यान है 
कि महाधिल्पौ वियु मरने के वाद भ्रधररो मूति कोक्षम्पुणं फलेकीनेश 
करते ह ? “रात भा, दम प्ुवनेव्वर मेदी वनज गया। रात गये यहां से 
चर्वकर धौनी का रास्ता पका ।” 

शभ्रेनौ भकडगएये।' जागरी ने विवित्र-सी मुद्रा बनाकर कट्‌, 
“माथ एकर कृम्बल से लिया । इनके माधियो ने वहन रोका, हूत मममगया 
करि केमौ-कभौ पियाच क्रोघमे प्राकर प्रमगनेभौ करभवतारै । षपरर्मे 
तौ ्रन्रदावाद्रू को यहीं लाकर वह प्रावा कानोसे युनाने के निर्णय 
प्र डा रहा । भनि सोच लिया, इस काम वेः पांच सये मितेगे । श्रौर 
गृह्‌ र्ट बेह पाँच का नोट "“""दह्ते-कह्ते जागरी ने पांच का नोट मिकान- 
कग दिखाया 

भरपनदा ब्र गम्भोर मुद्रा बनपिवेठेष्दे। 

चतुमुःख वोत, “धम्य भाय हमारे जो श्रप्रदा वाद्र पायुसिया गली मे 
पधारे ! “ 

“उदडीमां के पायुरिया तो चिर-कानमे पत्यरमे प्रागा दान्ते ्राएु 
है!" भ्रा चाबरू मु्कशये, “हमारा नमस्कार स्वौक्रार करो, वाया !“ 

चतुमुंख चदमा साफ कसे हुए वोन, "कमी इम गनी वह्तते 
पारिया परिवार रहते होगे? अवतो एकाकी परयुरिया परिवार 
हमारा । यस यह ममम लीजिर्‌ मि पायुरिया गनी को नाज रग्नेको 
हम वते रह्‌ गण ई 

"नीलकण्ठ को भ्रापने विनायत भेजकर ूनन मूत्त-क्ला की चिक्ना 
दिलाई, यह तो वहत भ्रच्छा ङा“ 





क्रा न उर्दनी भ 
२६ चपर कटा उदर 


श्नयोग की वात 
“्लन्दन की "रायल अरक्ाडेमी श्राफ त्रातं कौ डिग्री जित्रके पात 
ई मामूली मूतिकार नहीं हौ सक्ता । नीलक्ण्ठकोतो कौ 
अरच्छी-नी नौकरी मिल सक्ती दे, 
नहं चाहता कि नीलकण्ठ नोकरी क्ट) मराव्टा नाराय 


नं 
सकने मं नाकरी करता ह । पत्यर्‌ मं प्राण डालने करा वन्धा उतरे पसन्द 





श्रते नीलक्ण्ट तो मव नर्‌ निकाल देमा 1" 
पान च नीलकण्ठ बोला, “वाह्र्‌ जाकर मनि णक वान महुनुम की 
कि हमामी मूिकेला करा अपना स्यान ट कन्य-जगत्‌ मं । 


४८; श्रम 


व्रह्मा श्रीर्‌ विष्टु करो खड हर्‌ दिखाकर्‌ अपन ठहुन रच्छ क्या । 


बद्र मृन्करये 


॥ 


ॐ 


न्तद वाद्रूमुः 
नीलक्णष्ठने सन्तोपकी सि नकर कटा, “चिल्पीका मन यदि 
चेलामद्री नमा रट्‌, इसने द्ध सौभाग्य नहीं| 


त्रा निकले तो काव्य-चर्वां चि गर्द। वे. क्रिस पत्रिका 
से श्राम-पय' सीपंकः कविता उच्च स्वर्‌ मे सुनाने नने : 

दुर्‌ ताल-उन नौल गगन त कता 

मादी क्त कवित्ता 1 

यदी ग्राम-पर द्रुर्‌ प्ितिज की 

चष्ट व्य क्नादट। 

पक न्तके परे दूनरा चरत विग 

कलि पूर भ्र खमन ज्क्डा 

चेजर्‌ धरती, पार्-उनोंनेन्रामि 

मामाक्ते अरम च्नादै) 


पथयत्न्टादू्राद अरहर श्रौर चनें का येत 
गाये चर्नीं 


चग --कदला-्वर्‌ नमवेन 


क्थाद्टो उवंसौ ८:59 


ममल की फुनमो परर्बेटी 
रोती एक क्पोनी-- 

उटजावेदटामूरा 

माण हौ गया पूरा 

कहूतो कमन पोयरी नहा नो 

पक्क्ाधाटवनादै 


यहाँ कुलवधू पायल माजा कलौ दै 

खुली हि वेशौ मेषी मे मानक धोया करती 
नणद नेवेती एक गाने पै हलदी मलने 

हिनत जन मे भ्रपनी ही परदार देषा करतो है 


शो" तत्ता, लता वुम्ट्डेकी 
पारकर गई षरा माधा 
महूजन मे करते पत 
प्रपराजिता, वाहर्ष भ्रून 


इमी राह मे प्राती दुलहन उपा-स्नान दे वाद भक्षेनी 
धुन प गोमि चरणों की सिचती जंजीरमी एक 

उमे पुकार मां नरहकर, टै अपने दिन कीटेक 
धरतो-मी नव सहती 

मेवामे खोद र्ती 

दोनयनोंमेक्रिसिनेत्तिपदो 

फिस-किमि युम की ददं कटनी? 

द्म राह भ जति गरामि-युवक परदेस 

मद-विवार्हिता रह्‌ देवतती, मैवा भेम 


दसी राहु न आत्ता दुलद्ून मघुमय न्वर्‌ र्त्ति 
न [अ ~ 3 44 





शाने वालो का सान्नी ह पय प्राचीन 
जानि वालोंकाभी इसे परिचिय द। 


वाद इसी पय मे पिघन्ी चांदी फौलाकर्‌ 

यवतियों के स्वरम मस्ता त्वर 

इसी राहं से वान-चेत को जानता दला, रातं जागनेः 
नाजा रदा रह्‌ किनारे वादत-द्यया लनी भागने 


इनी दह्‌ ने कन्या जाती त्रपने घर 

नेल कीं गृद्धिया दुलहन वनती 

माका चित्र करती सीतला 

पय क्री मद्विमा लिखत्ती क्छ जन्मोंकी नीला 
छाती कटनी सेत्ती काया 

दात्त, तेरी कंसी माया } 


£| 
॥ 1 


से प्रर नगनं वाल-ते 
गदिनचने सहु पडीनतोतीदट 
नीलाम्कर्‌ के दाया-पयनसी 


निकरे च्छ पारस्वरगं कौ सोमा लगती 


॥। ह 
[1 


क्याक्टौ उवी :: २६ 


चता जाय जम सन्यामौ वाट के करणा-धारी 


मतेरीपूनाकरताहरग्रो री ग्राम-दगर ! 
वाल्यकाल की प्रिय सहेनी ! 

यादवे मधुङ्न, स्नेदसते स्नेह मिना 
तेरो काया मे ममता का पल बिला 
याँस-बनो कौ चाहु नवेली । 

थके-यके-य प्राण, मिते विभ्राम। 


दुख देते ह नित-नित कैः ये भिष्युक प्रासा 

भैपावेय-विहीन पयिक देवस भ्रनजान 

दर्वंह्‌ याया निरप भराई चलना नादान ~ 

भ्राम नाम सत्य दै" वाणी मुखरित करते 

हाय एक दिन मरघट फो करना होगा प्रस्याने 
योनो कव ? वोतो क्व ?१ 

भ्रप्रदा वातरं योते, “वट्‌ कदावतत तो मुनी होगी--तिलगरा का केश, 
वेगाती का वैय । उद़ोस्राका माई, वनार का गाई ।'" 

नीलकण्ठ ने कटा, “लन्दनःप्रवास में ब्राम-पय कै मायवृलवद्रुका 
द्ननादि श्रनन्त सम्बन्ध याद करते हए मन मिहर उट्ता या ।'” 

"हमारी जौवन-याता मे ग्राम-पय एक प्रतोक ह ।" भरघ्नदावाव्रुने 
व्पास्या करना उचित समभा । 

वै्जी योते, “हमारी दृष मे कवि यद्‌ कटना चाहना है वि पुरातन 
प्रतिप नूतन वन रदा दै ।" 

“श्मापत्रो कवि के म्रन्तरतम मं पहुंच गए 1 प्रसमदा वाद्रू ने मृस्करा- 
कर कहा, “शरन्‌ वन्रूने निसारै-ददवरन कर, यदि क्म दिनि 
मभार मे नारियाँ विरल द्यो जाए तो उम दिन दम वात दो पता नग 
२. उद्निया करि मिनोदचनद्र नाद की एत करिता का स्वनन्यर हिन्दी क्षन्न । 
न 





३० : : कथा कहौ उवी 


जाएगा कि इनका यथां मूल्य क्या है" त्रमी तो वे सुलभ" मेरे 
विचार में यही वात प्राम-पय के सम्बन्ध मे भी कही जा सकती है \“ 

चनुमख छेनी चलाते रहै, जसे उनकी छेनी भी प्राम-पथ पर चलने 
वाली नारी हौ । पास ही श्रन्नदा वारु, वैचजी श्रौर नीलकण्ठ की विचार- 
गोष्ठी चनती रही । श्रचदा वावरु बोले, “रद्‌ वात्र न लिखा है-"जव 
नारी के लिएसोने की लंका नहो गई, टाय-राज्य विष्वंस्र हो मया, 
श्रौर भी छोटे-वड न जाने कितने राज्य अव तकनष्टहो चके हग जिनका 
वणन इतिहास ने लिपिवद्ध नहीं कर रखा है, तव नारीत्व का साधारण 
मत्य किस प्रकार निर्धारित क्रिया जा सक्ताहै ?"- "तुम्हारी स्नेटमें 
जगह टी कितनौ है, जो तुम उसका मृत्य श्रंकों मे निकाल सकोगे ?' राप 
क्या कटुते है, व्यजी ?"" 

“मतो मानताहंकिनारी का मूल्य मात्र रूपसी होने से नहीं ।” वंयजी 
कहते चले गए, “वह्‌ कितनी सेवा-पराया श्रौर स्नेदशीला दै, कितना 
कप्ट सहन करते हुए भी मौन रहती दै ! श्रौर फिर सवसे वडी वात तो 
भराचर्ण कौ पविवता है । रामायण, महाभारत, पुराणा पुकार-पुकारकर 
कद्‌ रहे किनारौ के लिए सतीत्व ही स्वशेष गुण ह 1" । 

१ चतुर्मुख भी डप न रह्‌ सके । वोले, “भै कहता हँ नारी तो मातृत्व 
कं कारण ही पूजनीया होती है! शंकराचायं न जाने किस भक मे कहं 
, गएुक्ति नारी नरक का हार ह! मै उनकी वात नहीं मानतां 1“ 

स अर्दा बालू बोले, “शरत्‌ वात्र ने अपने उस निवन्ध मेँ लिखा है कि 
नेपोलियन ने एक दिन मैडम कण्डोरसेट से कहा--मि नहीं चाहता कि 
नारी यजनीति मे हस्तेप करे 1 - रौर इसके उत्तर मे मेडम ने कहा-- 
आपका यह्‌ कट्ना तो ठीक है, सेनापति महोदय ! पर्‌ जिस देच म सिय 
के निर काटने कीप्रथाहो, उसदेदामे यह्‌ वात स्वाभाविक हैकि लिया 
भी यह्‌ जानना चाह कि हमारे सिरक्योकाटेजा क 4८ 

नतिक्ष्ठ न हुसकर कहा, “वात तो ग्राम-पथ की चल रही थी। 
ह्म उक बहत दर निकल शराए 1" नारौ का प्रसंग एकदम वन्द हौ यया । 





भत्वा याप्रू चने गए, पर श्वपनो याद दोड गण। व्जीये मुनक 
हिनोपदैय का वहं ष्नोगः उन्दने छट ्रषनो उाग्ररौ म उतारनिपाधा1 
जान र्यौ? 
उम इ्नोक म कटा गया या--नदियौ का, जिनके हाय मै हथियार 
दो उनका, नख वालो का, सग वालो का, ख्यो का, श्रौर राजवृन्पै 
लोर्मो का विध्वाम नही करना चादिए्‌ । श्लोकः की मापा कितनी नपी- 
कुत थौः 
नदीनां शखपाणीनां नथिना श द्वि यथा) 
विश्वासो नैव कतव्य. खपु राजकरुमेषु च॥ 
नीनकष्ट मोचत्ता--श्रलवोरा पर श्रविष्वासक्रनेकानो प्रनही 
नति उद्ना ८ वद्‌ भुवनेश्वर तके श्रक्नदा धातर के साय गयाधा, श्रीर्‌ उसने 
न्दे ग्रनवीसाकी कयाक्टमुनाईथी ) कामे मेमनेत सगनेकी वान 
भी उसने दिपाङ्र नहो रवी यी 1 
भ्रलवीरा कौ मुख-छवि याद प्रावो है, जने एलो कर मुगन्य हवा भे 
गमक्ती है + लय भ्र प्रवाह मे ववे छन्दमी याद यातौ है, जैचै प्राता 
कैःद्रार परख ग्रनवौरा। 


६२ :: कथा क्रदो उर्वयी 


यदीं तो मिली थी पहने-पहल, धसी प्राम-पथ पर्‌ । मृक्तकुन्तवा 
अगरेच-कन्या ! यीत्ती का ्राम-पय । मानस-क्षित्तिज पर स्वप्न-माया के 
समान श्रा मिली यी ्रलवीरा। पर तव तौ वचपन था} वह्‌ मरुवनदवर 
श्रायी थी, कलकत्ते ने, ्रपने माता-पिता के समराय) त्तव किसे प्ताथाकि 
वटे ह्येकर एक साथ लन्दन जा्येगे हम दोनों ! 
मगवान्‌ ने सोचा--एकोऽ्टं वहुस्याम्‌ ! म भरी तो गरही सोचता हं । 
भैष ह, भ भ्रनेक दौ जाऊं!“ "वह्‌ मंगल-महृत्तं केव प्राएगा ? 
श्रविक्वास की वातत र्म नहीं स्वीकारता! अ्रतवीरा पर श्रविष्वास करू ? 
श्रलवीया मेरी लयदै, वही मेरी गतिदहै। पर यह वात्तवावासरे कमे 
क्रं? वे दमे समकतगे ? 
ग्राम-पय ग्राजमभी चल राद) यह तो चलेसा कोई कविता 
ट्स पर करे चाह नदीं! श्रलवीरा यर्हासे दुर है! उसके नीले रेदामी 
ग्यिन यहं नजर्‌ नहीं ग्रा सक्ते! ग्राम-पथ को उसकी क्या चिन्ता ? जौ 
द सो ठीक दै 1 इतने जनो के बीच रभ प्रकेला हूं) 
भ्राज मी लोक-कया देष होने पर कटा जाता है : 
मो कयाटि सद्रला, फुल गद्धटि महला 
दृदरे फुल गच्छ तु काहिकि मलु ? 
मोते काली गाई खाई गता, 
ह्डलो काली गाई, तु कार्हिकि खार गलु ? 
माते गउड जगिला नाष्टि 
ददर ग्ड तु किरि जगित नाहि? 


वेड वोह मात देला नहि 


दब्ला वड्‌ बाहु तु काटिकरि भ्त देन नादि ? 
पूय्र फान्दिला । 
द्रे पत्र चु कटक कान्दिलु ? 


मोते ध्ुचिया जन्दा कामुदधि देला 
ठर 


ददर प्रुनिया जन्दा तु कारिकि कामृडि देचु ? | 


क्यागहौ उवंशी :: 


मुँ माटी तते तते थाए 
कग्रल माउस पाइते रकार कामुड दिए । 

[मेरी कया शेषं हई ! पल माद्य मङ्गया । श्रो रे दून गा, तु क्यो 
मरगया? ममे काली गायसा गह! श्रौरी काली गाय, वू क्यों 
सागर? मुमपरम्वातेने चौकसी नही रमी । भ्रौ रेग्वाति, रुने वयो 
चौक्शी मही रखी ? वडी बहू ने मात नही दिया।भ्रौरीवदी वदृ, तूने 
मात बयोन दिया? वेटारोप्ड़ा।भ्रोरेषरदे,त्रूक्यों रोष्टा? ममे 
काली चटी ने काट खापा। प्रौ री काती चीटी, सूने फो काट पाया ? 
मँ मादी तने रहती हैं । जहौ भौ कोमल मारा देती है, काट सानी ह । | 

क्रित्तनी द्र तक्र हम एकद्रमरे साय वेधे है { जव-नव कया रोप हर, 
पुम्ते ग्ध मर गया 1 क्या हर वार कालीमाय दही पुन गाद्यकोसा म? 
पहने ग्वातते का दोप सामने प्राता, फिर वदी बहृका। वडी यह्‌ कहती 
है-येदा रो षडा। वेटेकोहर वार कासी चीटी ही क्यो क़ सानी 
है? कातौ चीरी का उत्तर किलना पनाह किवहमाटीतते रहनौषै 
प्रौर धरती पर जहां मी कोमत मास पाती टै काट साती टै। गिद्ये 
पत्रमे नीतकण्ठने उडिया ध्ि्ु-गीत का यहंवौल लि भेजाया, 
भ्रीरपृद्यनियाया, “या तुम्हं याददै किः काती चीदी नेतुम्दूंभी 
कायाया 7" 

प्रलवोराकी याद परती दै, तो नौलक्ष्ट सोचता दै षयो प्रकेला 
चला प्राया 

श्रव भ्रतवौरा सोफ-क्या कौ सोती राजकुमारी होनी, तौ नीनग्ष्ठ 
रव्य पक्षीराज धटे पर चड़कर उनकी सोनम चन पदता। नन्दन 
प्रवास के दिनो में ग्रलवीरा क्ट वारम को महारानी दिलयोगैद्राक 
कथा ने व॑ट्तौ थो, जिमङे सम्वन्य मे यह्‌ प्रमिद्धथाकिःभायुकामार 
उक मुम प्र बिलङुल नटीं पडता प्रौरनश्रति पररिवयकैः कार्य 
उमकौ सावेष्यमयी सूति फाजादूक्मटोतादै। धयरृष्टिमेनौ श्वर 
श्रलवीय मी द्ररी हिनयषिद्रा यी ‰ 


„ दथा 
म्न उमका मन द्ध लगता था कौकल 
[म चारा चनदी \ अलवीर के अपू था \ ऋ यद्‌ 
न्‌ वावासे कदने का यी नु से\ यह्‌ कसे कमटो ? उसका 
काकी मन वकिस सद्य केण आकुल दौ उल अरलवीस काप 
रता ते लगता, ते उसके स्लिम डाल दी\ यह वात 
सना से कहता, वद्‌ जलि कसे-वंसि मजाक करे समती \ 
उसके मनम पुरन ग्रीर नूतन स युटो रहा था) सोना कते 
उसका सी पता या सोना समन्वय दो सलाद देती 
प्व्रलवीसं का सायास्यकं तो ची दू गय, भौजी ^" 
नीलकण्ठ असमर्थता स्वरम क्तः रकी सोमायातरा ति कंसे 
वचन्‌ ?' 
त उन लकर र्य ठः नोल \'' सोना दसस अधिकन कट्‌ पाता 
““पूत्थर्‌ क आत्म-घोपणा क समभती ऋलवीस \ कासि वह्‌ 
यह दे 1१ 
मूरति व्रनाम्रोने दी नदी ! 


"पौ, तात, रे 
प उन्ही संच ण्क६ 


श्राजि का अदम्ते \ यलाकार 
"न्ते मूतिकणर नदद, तुम दौ \ 
श पत्यर देः प्राण चों यदह उखूरी ट्‌) लावद तुरम मेरी 
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भरनीटो रो क्य गू सुनापौ दे 1 पयनौ भाषाभे पमी ए । गुतो। 
केला कैः आमन पर जम पने के निर प्त्रे परश्य पनु्ूि शानणी 
दमी । 

“हमरे निष्‌ एनियट की करिता कै शरण तषी हप | 

“डम कथित्ताफौ पतिम्र्रदी टि, सिरे भगं भीमक धर्मा 
दै । तीन मीषिया प्रौर तिमूति। शायद दनो कार्‌ मत विदा गा 
मे ( एम कवितामे कवि शायद पद्‌ क्ट कौ मए फणा ¢ (पौ, 
जयो हम परम मत्य के गमोग पर्हवते जनि ई, दुगि के पिव भ।१११ 
हमारी भरन्ति को भने माया-जात मे उवभाते का मुह याष भृ ष्ल 
1 पनी गदी पर नते गमय मानोक्पि फो कों प्रा पीन 
जाती टै 1 सवपुव चू पोर वामता साकार होतार षाग गा तौ 
खटौदहै। हम उन जटाोकीतरटडै, जो सागदणर कणी र, 
मज्जितः फा ता नही । 

श्लन्दनकोीदेम्मनदोको देष्लीहू, मो पौली हदे गत ^ 
याद्रहोश्रालीहटै, मवेङ्ौदयानदी भोसी गौ धीष टम यती] 

दुत्तियट मनूष्यलजोवन को निरतेन प्रदयमेप्षटी पटति प्रा 

बता है । नीलकण्ठ, यां देतिवट के साय गदमत न ह गर 1 # 

कनेमानचूंकि इम नदेन का धानाय मदत धरोर श्रगतक 
यह्‌षृ्धमी गेतीहै? 

व प्राया कसलोषटेरि युद्ध शीश समत्त दोणा, श्रीर्‌ ती 4 
वदवर्‌ कलवने के नि नत पषटमी ।" 





डती चिडिया को पह्वानता है धौली । पैसा गाँठ का, वेदा प्रात का। 
जो वानश्रौर इख कौ चेती मे लगे, वे क्या जने पाथुरिया की कला ! 
गुरूवर्ण रासधारी दहै, मायाघर कतेरा । करये वालों कौ अपना वन्या 
प्रिय ह । गगन महान्ती भुवनेश्वर के हैडमास्टर है । पाँच गाँव-मुखिया 
श्रीर्‌ लोकनाय मिस्त्री मे मुकदमा चल रहा है पर वड़ा चिचित्र मेल 
श्रीर्‌ दुराव है उनमें 1 एक साथ केचहरी मे पेशीं भ्रुगतमे जति ह, एक साथ 
कचहूरौ से वौली नौस्ते है। 

जागरीकती खेती है भूबनेदवर के यातरियौ की ङपा-दृष्टि ! वहु उस 
ह्वा को धन्यवाद देता है, जो यात्रियों को इधर उड़ा लाती है । 

श्रपने श्रड्डे पर वंठे चतुर्मुख पहले के समाने ही फिरंगी के 'पवत- 
प्रमा दम्भः की खिल्ली उड़ते है । 

घौली की स्त्रियां पहुते कौ तरह ही कौरत्या पूखरौ की सदियों पर 
कपडे धोती हँ नौर स्नान करती ह! श्राज भी सोना श्रण्डों की सफेदी 
मे दुध मिलाकर, केष को घोकर पुंघराले वनाने का नुस्खा धौली कौ वहू 
देव्य को वताती है, जिसे वह्‌ सदूरमंज से सायं लाई थी) 


सोने वाले श्रपषनी-्रपनी नीद सो-सोकर उठते है। यहु रेमे लोग 
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भी स्ते जो सूने प्रधि द र वौसते कम र । वे नानते है फि भुव 
नेश्वरे देर कै हर श्रान्त मेः लोग भ्रति रेते है विदेदाकैसोगभीभ्रा 
निग्नते है । ्रदवत्यामा चरा का धिनानेय देखने कुद सोग यौनीभी 
मै श्राते है। किसी-न-क्िमी याप्री के मंहते इनिटानके क्री ष्न्नेका 
यौन निकलता है: 
` श्पामीपत के मैदान को क्या करु, जिसने मराठे कौ पिस्मतषर 

एगो मृहूरसिगादौ फि फिर वे पनपने न पाए ) उधर उस श्रब्दासी पठान 
नै हिनुस्तान कै सस्त पर कन्धार कैः श्रनार को तरजीदं दी श्रौर जग जीत. 
कर भी एवः बनी-वनायी सल्तनत वेखवरी मे श्रे कै हवाते करके गरुद 
वनन को लौट गया {“ 

ङ्म यात्री कै मुखमे कोई एसा बोले निकलता है: 

भ्वे गलियां याद भ्रात है जवानी जिनमें सोहै! 

गचैसल्या पुखरी षौ मीदिमो पर कपटे धौती श्नौर स्नान करती शिया 
श्रपनी वानो मे बादर से भ्राते वालो के चैदरे-मुदरे श्रौर सिवास कौ वर्या 
कै साय-साय उनके परे प्रौर विचारोफोभी समेटने का मल्ल करतीं 
श्रीर्‌ वीच-वीचमभे गावि कौ वाते चिद जातो । 

“कोली भोर श्रुवे की जो कंमी प्दैगौ ?" कोई वह्‌ षूद वव्ती है 1 

तुम तो, बदन, पाच महीने पदति का मपना ही देख रट हो" द्रूसरी 
म॑व-महेनी चक उघ्तौ है, "भरे भरव तो सुनते है, कोली षा बडा ठठ 
हौगा । श्टकः मँ हौगौ उगको ससुराल । लडका वकौवदै।'" , 

पासं से कोटी स उव्ती है, जसे यमेन सिसी भपूवं मँ दितचस्मी 
हो, ने भरिसी वकीनमें। 

कोर पूतौ दै, "वन, पानीपत का भदान य से वित्तनी दर है, 
जहौ क-कई लद्यादयां तड गर्द 2“ 

"टम पिसी पानीपत को क्या जाने ?"" पाम मे कोर कद्‌ उय्नी है, 
ट्म तो म तोपली के मैदान को जानती ह, जहाँ भ्रगोक ने कलिगवी 
स्यां तदी भी । उमे समयत्कतो एानोपतका नाममी नही मुना 





खडी चिदया को पहुचानता है बौली । पैसा गाँठ का, वेदा अराति का) 
जो वान ग्रौर ई की देती में लगे है, वे क्या जाने पायुरिया की कला ! 
गुर्वरगष रासवारी है, मायाघर कसेरा । करये वालो को श्रपना घल्धा 
प्रिय है \ गगन महान्ती भुवनेर्वर के हैडमास्टर है । पाँच गाव-मुखिया 
श्रीर्‌ लोकेनाय मिस्त्री मे मुकदमा चल र्हादै। पर वडा विचित्र मेल 
त्रीर दुराव है उनमें । एक साय कचहरी मे वेशौ भगतन जाते ह, एकं साथ 
कचह्री से वौली लौटते है । । । 

जागरी की वेती है मुबनेदवरके यात्रियों की कृपादृष्टि । वह्‌ उस 
ठ्वा को धन्यवाद देता है, जो यात्रियों को इधर उ्डालातीहै। 

प्रपने ्रड्डे पर वे चतुर्मुख पते के समान ही फिरगी के "वंत 
भरमार दम्भः कौ सित्ली उड़ति है । # 

घौली की स्त्रयां पहले की तर्‌ दी कौराल्या पुखरी की सीद्ियो पर 
कपडे घोती है ग्रौर स्नान करती ह । श्राज भी सोना श्रण्डो की सफदी 
म दूय मिलाकर, को को धोकर्‌ घुंषराते वनाने का नुस्खा घौलौ कौ वहु- 
वेियो को चताती है, जिसे बह्‌ मबुरभंजस्ि साय लार्श्री) 

सोने वाले श्रपनी-पपनी नीद सौ-सोकर उस्तेदैँ। यहाँ रसे लोग 
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भी रते, जो सुनते श्रयिक ह ग्रीर योसत कम ह । वे जानते ह कि मुव 
नेश्वरमे देद्य के ह्र प्रन्त केः लोग भ्रति ददते ह, विदेशकेसौगभीभा 
निकृत्ते है । प्रश्वत्यामा चदान का चिलाचेखं देखने कुद लोग धौती मी 
चने ग्रति! किसी-न-क्रिमी यातौ के मुह्‌ मे इतिदाम कै श्रिसी पन्नेका 
बोन निकेता है : 
` “पानीपत के मेदाने को क्या कु, जिमने मराल कौ स्मत पर 

पमी मुहुर लगा दौ कि फिर वे पनपने न पाए । उधर उस श्रव्दाली पठान 
नै दिन्दुस्तान कै त्न पर कन्धार कै म्रनार को तरजीह दौ भ्रौर जंग णीत- 
कर भी एकः यनी-यनायी सल्तनत वेखवरी मे धरे क वाते करके सुद 
वतन को लौट गया ! 

क्रिमौ यायी के मुस से फर टसा वोत निक्तत्‌ है; 

श्वे गलियां याद भ्रात ह जवानो जिनमे सोर टै!" 

कौरान्या परौ कौ सीद्ियों पर कपडे धोती रीर स्नान करती खिधां 
ग्रपनो वातो में वाहुर से भ्रानि वातो कै चेहरे-मुहरे भौर सिवास की चषा 
कैः माय-साय उनके पदो श्रौर विचारोकोभौ समेटने शा यत्न करती 
श्रौर वीच-वीच में मौव कौ वाते चिड्‌ जातीं । 

ग्योदली भ्रौर प्रपूर्वं कौ जोध कैसी रहेगी ?" कोईबहू प्रघ ्॑व्तीदै 1 

शुम तो, वहन, प्रच महीने प्रहे का मपर ही देख रदी हो," दरसरी 
सगमत चटक उरी है, शरे भ्रव तो सुनते है, गोली का बड़ा ठाठ 
रगा + कटकः मे होगी उनकी समुरान । तडा वकीत दै ।* , 

पास से कोदती हेम उट्नो है, जते उसे न क्री ्रपवं भें दिलचस्पी 
ही, न किसी वकी मै। 

कये$ पूटती है, “वलन, पानीपत का मैदान यहां से कितनी दूर दै, 
जटा ककड तदयादयां सद्र गरं ?" 

“हम किसी पानीपत्त को पया जाने ?" षाम से कौर कटं उव्नी है, 
ण्म तो इय सोपसौ के मैदान को जानती है, जहाँ प्रगोक मै करतिगकी 
लशर्दमदौ षी! उम ममयतकतो पानीपत नाममी नही सूना 


६८ :: कथा कहौ उवंगी 


होमा किसी ने 1 

"पुरानी वातो मे क्यारा दह्‌ ?“ फिर क्सीकौ श्राव श्रा 
"करीन जानि हिटलर के वम कलकत्ते पर भी वरे, जो श्रग्रेजीं कामद्‌ 
ह ग्रौर बहन, कलकक्ते से धौली कितना दर है ? भ्ननाजके साथ घुनभी 
पिस जाएगा ।" । 

कु क्षण तक एेसा प्रतीत हुग्रा कि इन चुस्त वाक्यो की थरथरी-. 
मी वात्तावस्ण पर्‌ छा गई। 

फिर खयो मे यह प्रसंग चल पडा कि नीलकण्ठ विलायत से लौटकर 
नौकरी पर क्यों नहीं गया ? 

कौशल्या पुखरी के जल पर सूयं कौ किरणे नाच रही थीं । लगता 
था, पिचली हई चादौ को मौल दूर तक चली गई है। 

कोट कमर लचकाती दै, कोटं गरदन मटकाती द । उनकी वातं 
गुदगुदाती दँ । आंखो मे चमकश्रा जातीदै। जैसे कथा.का राजकूमार" 
सात सागर तेरह नदियां पार करता हुप्रा चल पडाहो, सौसालकी 
नींद सोने वाली राजकुमारी को जगाने के लिए । उनके हाव-भाव देखते 
ही वनते ह । शब्दों का श्रारोह्‌-ग्रवरोह रस-विभोर कर जाता है । एक- 
एक दव्द पर पौली कौ छाप रहती दै । इतिदास-भूगोल के तकं यहाँ 
नदीं उलाए जाते । †फिर क्या हृग्रा ? के ताल पर कया चलती रहती है । 
जिस विष्वास कै सहारे सावित्री नैयमकापीद्ाकियाया, उसी के वलपर 
धौली की कथा जाने किंस महापरिणाम की ग्रोर पग उखाती दै । इसमे ` 
सम्भव-ग्रसम्भव, मेल-ग्रनमेल ग्रौर सत्य-्रसत्य की अ्रजख धारा वहती ` 
रहती है! इसी में कथा के पात्र साँस लेते 

समय कितना भौ वदल जाए, धौली के लिए कथा हीप्रेरणाका 
भ्रादि-लोत ह] कथा के साथ मदा मनका मेल रहेगा । कोमलता वडी 


तिरोपता दै, जो यथायं, कल्पना श्रीर्‌ नुफाव के वरिवेणी-संगम से श्राती 


ह । धौलीका दंग यही है--योह शब्द, थोडे चित्र, थोडे संकेत; असे 


सकत्प, साधना शौर संस्कार से कथा वृनीजा रही} अनावद्यक 
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वरेन नही प मवने 1 मुनेवि ट मून है। 

भले प्राणी को मंकृट के पलवान मुय भिना दै पनीर युरेको दुरा 
खरेणा का फन मिलकर रहना है । इम वान ने जनि मवेप्रयम प्निम गुम 
मेौनीकेमन मेषर्‌केरनियाया) 

मृदिया नानी निगु के नवे मटनार जनि कव मे उने मुनानी प्रां 
दै1 माषा मेंजनौ जानी टै लोकप्रियता विगरली है} कथा धाधार बननी 
टै1परवदही क्याट्ितीदै, जो रो्कटो। कथाम दौ पौनीकी 
आङ्राक्ाग्नो का श्रामाम विद्यमान है। परान होकर भी बया निने-नई रै, 
भयादौ प्राण़धासा दै, कथा टी मावमूमि । मुख-दुष, प्रीति द्वार, 
वीरना-शग्रुता--इमी सादने मदा क्या को पृष्ट गयां है । रहन-महून, 
रीनि-रिाज, धामिक विभ्वाम, पूजा-उपामना, यही धौनी कौक्याना 
टट 1 कथाम घौली षी आत्मा पनपती दै दमी मे धौनी क प्राया- 
प्राग्रास्ा जागती है । 

प्राय. इम प्रकार वात चनानि टै कि उतरे काट वयाप्रारम्नदटो 
जापु । मेत-वनिरान मेँ राज भो क्िमिानो को मारे पीडि वेनोंयौ 
वेदनानि मू वहती गौमाता कौ कंथा कही जानी 

नीलकण्ठ सोचता ै--मेरे जसे कड प्रायि भौर गये, प्रघौली प्रपनौ 
कथाम उम त्रट्‌ टमनी-रोनी दै 1 

वैज रोगौ कै हाय मे दवा कौ पुष्या यमात हू भ्रनागतं विधाना, 
पर्युप्रमति श्रौर यदूमविप्य नामक तोन मद्यलियो की क्या कटनेमेरन 
नेते ईै। मिग्र-मणष्डलो में दटकर वंयजो.ममभति ह, “हमारे मन पर 
कमभ कथा को नट तहे जमने नगनी ह कोते कया नौ रमार 
पेफटाकोनरे माँसोमे भरजानीदैष 

नीनकष्ड छेनी की धार कौ नदद्‌ क्या कै क्योपर्यन वी पारत 
प्र प्रमथ हता दै । वदजी उने बलति दै, ण्चम्या के वलमियर गुरपनि 
क मुपुषी वियागा वृद्धि भरर प्विक कौ दीपना तौपी, देया { 
उमकी बृद्धि वो नोदा मान गणये वरे माने लोग भरर मदम 


॥ 


: कथा कहौ उवी 


होमा विसीने 1 

“पुरानी वातो मे क्या रला है ?" फिर किसी कौ श्रावाजग्राई, 
“कौन जाने हिटलर के वम कलकत्ते पर भी वरसे, जो अग्रजो का गढ़ 
ह ्रौर वहन, कलकत्ते मे घौली कितना दूर दै ? श्रनाज के साथचुनभी 
पिस जाएगा 1" । 

. कृ क्षण तकं एसा प्रतीत हुत्ना कि इन चुस्त वाक्यों कौ धरथरी-. 

सी वातावरण पर दा गई! 

फिर खयो में यह प्रसंग चल पड़ा कि नीलकण्ठ विलायत मे लौटकर ` 
नौकरी पर्‌ क्यों नहीं गया ? । 

कौगल्या पुखरी के जल पर सूयं की किरणें नाच रही थीं । लगता 
था, परिघती हुई चाँदी की भील दर तकं चली गई दै। 

कोर कमर्‌ लचकाती है, कोड्‌ गरदन मटकाती है । उनकी वातं 
गुदगृदाती ह । अरणिं मे चमकग्रा जाती दहै! जसे कथा.का राजकुमार" 
सत्ति सागर तेरह नदियां पार -करता हुग्रा चल पडाहो, सौ.साल कौ 
नीदि सोने वाली राजकुमारी को जगाने के लिए 1 उनके हाव-भाव देखते 
ही बनते है ! गन्दों का ्रारोह्‌-ग्रवरोह रस-विभोर्‌ कर जाता है ! एक- 
एक शब्द पर्‌ धौली कौ छाप रहती दै \! इतिहास्‌-भूगोल कै तकं ` यर्हा 
नहीं उलए जाते । फिर क्या हृश्रा ?' के ताल पर कथा चलती रहती है । 
जिम्‌ विश्वास कै सहारे साविघ्री नेयम का पीछा किया या, उसी के वल पर 
घौली कौ कथा जाने किस महापरिाम की श्रोर पग उठाती है) इसमें 
सम्मव-ग्रसम्भव, मेन-ग्रनमेल अर सत्य-्रसत्य कौ रजस धारा वहती 
रहती दै । इसीमें कया के पात्र सांस तेते ह । 

समय कितना भी बदल जाए, धौली के लिए कथा ही प्रेरणा का 
श्रादिनख्ोत द) कथा के साय सदा मन कामेन रहेगा} गतेमलता कड़ी 
विशेषता द, जो यथां, कत्यना श्रौर मुमा के त्रिवेणी-संगम से श्राती 
ह । घौलीका दंग यही है-योडे गव्द, थोडे चित्र यो संकेत; समे 
चक्ल्पः सधना रार स्कार यैक्या वृनीजा रही हो 1 अनावद्यक 
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भण्वार टी वैद्य भममंज मदापाय कौ रूजी-वृंजी है !“ जाथरी 
भ्रालोचना परता, “इकप्नी का ्रखयार लिया । पहले वटकर गवर पृते 
मदे । फिर चार र्पये कौ पुडिया वाप डढातौ। भखवारको रदौफिर 
भी यी रह्‌ गई । फो हाल-मस्त, कों मान-यस्त, वमी भ्रखरबार- 
मस्त ("* 

श्रव वंद्यजीको रिवायत थीत यही कि धखवारमे घौती क मवर 
फमी नटी पती । 

"पूणमदः पूर्णमिदं" वाते मन्प्र पन शयून्यमदः शन्यमिद' बनाकर वंच 
जौ ज्ञान वघारते कि पूणं से पूणं निकालने पर पूणं नदी यत्कि शरन्य मे 
श्रुन्यं निकालने पर्‌ शन्य वचा श्ट जाता है। “चिल्लाने से रम्द षी मृत्यु 
हौ जाती है !“ वंद्यनौ पृद्या देते ममय रोगी पौ वताते, जंसेयट्‌मी 
ट रामवारा ्रौदधदटो । कमी कटने, “मपे मे श्रषनी टी सुरक्षा करली 
होगी 1“ ॥ 

जागरी वचजीके मुर्‌ से सुनो हरं श्रि विदेय षि फी यट्‌ यात 
गेद फौः तरद्‌ उदत्ते नयना, शुद नोय ऋदूने रै, दुनिषा का प्रन्तश्राग 
कीलपटोनेह्गा ! वृद्धक्टे रै, यरफ में सतते पर भरन्त होपा ! द्द 
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"पण्डिता चाम्पेयिका' की पदवी देते हुए स्वीकार किया क्रि चम्पा नगरी की 
यह्‌ सुपू वुद्धि की खानहै ! श्रौर बेटा, बौद्ध कथां मे बोधिसत्व नागराज 
की कथा श्राती है, जिसने पंचक्ील धारण करते हुए धमं दवाय जनहित 
करना दी श्रपना वक्ष्य वना लिया था । य्ह मै एक विद्धान्‌ से सहमत हँ 
किकयामें श्रभिप्रायों का वही महत्व दहै जसा कि किसी मन्दिर के लिए 
नाना भति की सज से उकेरे हुए कश्षिलापद्रो का ।" 

“वैयजी, मूर तो कथा ही नव-मेगल की श्राशा-लता दरसाती दै !” 
नीलकण्ठ धीर-गम्मीर स्वर्‌ मं कटता है, “लन्दन मेँ मै करई वार्‌ ग्रलवीरा 
को बताया करता था किं काले श्रक्षर को पठ्‌ सकना दही शिक्षा नहीं है 
क्योकि यही वह प्रवृत्ति है जो देश-देश की मौखिक कथा-सम्पत्ति को 
दीमक को तरह चाट रही है 

वे्जी दंसकर कहते है 


“यही भाव तुम किसी मति द्वारा व्यक्त करोतौ हम तुम्हे मनि जाए 
वेटा }"“ 
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ववार ही वंद्य श्रममज भदापाव्रफी रूजी-पूंजौ है!“ जागरी 
श्रालोचनां करता, “इकप्नी का भ्रखवार लिया । पते व॑र सवरे पठते 
रदे । फिर चार सपथे कौ पुडिया वाध सौ । भवार कौ रहौ फिर 
भी यची रह्‌ गई । कोई हाल-मस्त, कोद्र माल-मस्त, वंयनी भ्रखवार- 
मत्ते ।" 

प्रवे वेद्यजौ को दिकोयतथीतो यही कि ्रग्रवारमेंधौलौकी पयर 
भमी नही द्यपती । 

"मेदः पूएंमिदे" वाते मन्य हौ श्रून्यमदः शरून्यमिद" बनाकर वैय- 
जी क्नाने वधासते करिः पूणं से परं निकाचने पर पूणं नरी वल्कि धरन्यमे 
शून्य निकलने प्र शून्य वचा रह जाता है । “चित्ताने ते शब्द कौ मृदु 
हो जाती है!“ वैद्यजी पृडिमा देने समय रोमौ पो वत्तति, जते यहभी 
मई रम्वाण प्रौपध हो । कमो कटने, "पने मे श्रपनी टीसुरदा वरी 
होमो 1“ ति 

जगणयै वेद्यजी दे मुह्‌ मे सुनी हुईं धसि विदेय केपि कौ यहुवात 
गेद कौ नरद्‌ उयःलपे तयन, कुद नोव कड ह, दुनिया कान्त प्राग 
कौ सपो ये होया । कु कहे दै, यरफ़ मे गलते परभरन्त हौवा । दन्याभों 
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का जितना भोग मैने भोगा है, उससे तो मृ श्राग वाली वात ही जेंचती 
टै! पर मुभे दोवारा मरनाहो, तो षाको म इतना जान मया हंकि 
वरफ मे गलकर मरना ही महान है । मै यही कहगा, मृत्यु के लिए बरफ़ 
ग महाव दै \'' 

दस पर जागरी मरह लगाता, ““धौली मेँ वरावर तीन वस्ससेश्राग 
लग रहीहै) एके ग्रौरश्राग लगी, ग्रौर सारा गवि स्वाहा हो गया \ भ्रव 
तो धौली श्रग्नि-कगण्ड का श्रभ्यस्त हौ गया दै । धौली की फोपडियां फिर 
सिर उठाने लगी ह 1" 

इसके उत्तरमे वै्यजी भी चुप नहीं रह्‌ सक्ते, ^सोतोटठीक है 
जागरी ! धौली का हर प्राणी सोचता है, टस वार टीन की दत वनायेगे । 
पर इतना पैसा ` कहाँ से प्राए ? फिर वही छप्पर, फिर वही छौनी ! 
धौली के लोग ठीक दही तो कहते, चोर का चुराया नहीं लौटता, विष्णु 
का चाया बहुर्‌ राता!“ 

“ररे वे्जी ! ये सव तौ ग्राखं पोंने वाली वाते ह" जागरी येडता, 
"फिर श्राप कगे, एक दी असू मे दुनिया हुव सक्ती श्रौर श्राप 
चाहे, हम श्रापकी वातत परं भूम उदे श्रौर इसे महासत्य मान ले, ्रखवार 
की खवर की तरह्‌ 1 

वात धूम-फिरकर श्रखवार पर लौट श्राती है । "देश-देश को जोडती 
र ग्रञ्रनार की न्वरे }” वं्यजी बड़े विदवास से कहते है, “दूर तक फंली 
है दुनिया । श्रीर देर सारी खवर तो लड़ाई कौ रहती हैँ । हर खवर 
कहती दै, मेरी वात गिर ्वधलो ! अ्रखवार उठाया नहीं कि खवर 
येः दान हए \" । 

जागरो कहना दै, “मेरे लिए तो खड चेती दहै भुवनेश्वर के यात्री । 

एक वार मेरी वाते सुनकर कोई यात्री जने कानाम नहीं लेता 1" ` 

“तुम परिहास ग्रौर उत्साह कौ पुट देते रहते हो, दिल की कुण्डी खोल 


उार्तेटो, तुमारी कहानियां ही तुम्हारे श्रखवार की खवर ह । 
वंयजी हमं षै) 


मेया हो ज्व॑भो :: १०३ 

“काह व्ययो, फिर श्रखदार की वात श्रा गह! पापृुण्यकेन्यौरि 
मं अकरेवारकहौसे श्रा गया? 

“कभी हमारे इम श्रव्वार के मम्पादर मदीदयः मिन जा, नौ उनम 
तना तो दुखा करि सोली फो कोई सत्र पयो नहीं छापे ? कना, हमारे 
वची साम-लयेट के चिना कायतत चरने ह । नोलरण्ट चितामत गा, 
तेव धौली की यह्‌ खवरन दपौ, प्रौर पाँच वरम वाद नीनष्ण्ट नोट 
श्राया, तवि भी इम सम्बन्ध मे अग्ववारद्षरा। हौ मफैनो सम्पादकः 
मद्य को यर्दा तेश्राग्रो । यह्‌ वात हम खोलकर करेय 1" 

“कणा कटुने 1 जागी म्र्यिदी-परहरे म दहुत-कृदध पह ग, 
“प्रच्य रै { सम्पादकजी के लिएु मदारी श्राप भजेय 2" 

“कतंत्य का पलनतो होना ही चलि, जागरी } तुम मृष्वरार 
हयै! भ फेच-नीव मौचङर यात करता हं । प्रवार वी वर ही रम 
वाणा प्रौपधहै) येनकेनप्रकरिण पौलो कौ सवर भो श्रमत्रारमे द्ये 
सगे, धौली ते बाहर पैः लोग धोनौ को जाने । क्या वता, वृम्दारी बही 
श्ागुहो, पौली का नाम दूरदूर तक पने । प्रगे नुम फिर मृम्तग गे 
ङो, जागरौ { तुम्टाते समन्मे खादत्यर नदी धधा । प्ररे र््िमी 
दूसरे मापा म नही), श्रपनो ा्पामेद्टीतोवोनद््ाह । नुमे जिगगेभी 
मितो, कम्र धौली का गुग-यान बर 1“ 

सप्रफो भूद्‌ भिया भिदूद्रे वननातो टक मर्ह, वंद्य 1“ 

तुम मेयो वान नहो सम मके । तुमरे नौहर स्मि मे योनौ 
की्यादटन स्टनाचारिएु { क्म तोम श्रोपय का मनर रोगा, प्रोर 
यद्‌ रोस दयया । श्रदवत्यामा कटान कै हाथी-ुगर शीर प्ममोः ने गिता" 
चेणो यानतो पोयो परवद जरी है । पर उमम मौवद्वी वाने नोर 
टै घौली कै मूति स्मर चुम ऋय विलायतत म नीरा दपर भरोत नरकग 
नौपतीषा खयाल डर कला-मगयना मेरी जुट गवा । प्य॒वाग मय 
मदेरक्योनोद्धया सक्तो? इन रोपका बोह्न-रो उपवा चाट, 
करना दरी रोगा । परेरेमामी दता दकि गमो अनानत दी शरन 
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हाय श्रा जाताहैग्रौर उसके प्रसर से भृत्यु-श्य्या पर्‌ पड़ाहुत्रा सोमी 
भी उठकर वैठ जाताहै 1 

“ग्रसल खवर तो यहु है वंयजी कि अ्रलवीरा को हमारे नीलकण्ठ से 
प्रमहौ गया है) कु होकर ही रहेगा!” 

वह वातत हम नहीं मानते 1” दैयजी नाक सिकोडकर वोते, 
श्रलवीरा भली लड़की है । अभौ तो विलायत मे उसकी पढ़ाई भी पूरी 
नहीं हर्द । माग्य-रेबाेसी दी दो तो कृ कटां नही जा सकता,. पर 
हमारे मन यह्‌ वात नहीं लगती कि श्रलवीरा श्रौर नीलकण्ठ की जोडी 
वन सकती है । नीलकण्ठ ने सरकारी नौकरी कर ली होती, तो ्रलवीरा 
के साय उसका विवाहं हो सकता था 1" व्व । 

एक साय एक ही जहास में कैठकर दोनों विलायत गए, यह्‌ तो 
सभी जानते हैँ । भ्राज भी श्रलवीराकी चिद्टी आती है । नीलकण्ठ भू 
तो नहीं बोलता । पिद्धली चिद्ीमे ्रलवौराने श्रपने हाथ से लिखा है 
कि उसे वह दिन रव तक याद है जव उसने नोलकण्ड के हाथ को रपत 
करकमलमे लेकर जोरसे दवायाथाग्नीर फंली-फैली श्रं से उत 
देखा था, जव लन्दन से उसका जहाज छटने वाला था }" 

एक प्ररे लड़की के लिए तो यह्‌ एक मामूली वाते है, जागसी !” 

र वचपन से ही अ्रलवीरा अपने पिताक साय इधर श्राती रही 
३। यह्‌ कु वम नहीं 1 उसके पिता बुलके साहव हमारे वावा चतुर्मुख 
केमित्र्हु) वह्‌ भी कम नहीं 1" - 

कम ठो न हौ । बुलके साहव फसा नहीं होने दे ! वे जानते रकि 
चतुर्मुख दिल से भरगरेजो के ररह ।" 


जायसी का चेहरा दमक उठा, “वह्‌ तो सुरज के उगने की तरह्‌ सच 
दै कि वावा चतुर्मुख का रोमं 


-रोम ब्रगरेजो से धृणा करतां है। यह्‌तो 
बुल साह्वने ही कुं जादा कर दिवाकि वावा सरकारी वजीफा 
मिलने पर नीलकण्ठ को विलायत्त भेजने को राजी दो ग्ए) नहीतेस्या 
एसी चात प्रात जन्ममेभी सम्मेव यी ? अव्‌ मुभे लगता दहै कि नीलकण्ठ 
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भी भन-ही-मन ्रलवीरामे प्रेम कले लगाटहै। येमे वह उरकेमेमभें 
पागल तौ नही हौ सकता ।" 

शभ्रेम एसी ही चीज है, जागरी ! इसमे मनुष्य सव मुघ-वुष भिमार 
वेषा है। प्रेम भी शायद एक लाचारी है। सोचो तो सही । ग्रतबीरा 
वदी सीधी-सादी लडकी है 1 हम उसे जानते ह 1 वह्‌ भट नही बोसती 1 
योश मादुक श्रवश्यदहै1 पिताकी डट-फटनारका तो भ्रगरेकौं के यदौ 
प्रन हौ नदीं उढ्ता । मेरा दिव तो नही मानता ¶ि पास्प्रानुमार नीसकण्ठ 
श्रीर्‌ भ्रलवीरा का विवाह हो सक्ता है । प्रजो भ्रनागत्त है, उमके वारे 
मे भ्रमी हमारे भ्रखवार फी खवर षया वताएगौ ?" 

“प्रतवीरा चिडचिदे स्वमाव फी लघ्वी नही है, वचनी !" जागरी 
ने भ्रालें नचाकर कहा, “यह्‌ तो भ्राप भी जानते है। लो हेम चते । भ्राज 
तो श्रापकी दुकान पर इतनी देर्‌ हो गई वठकरर प्रखवार पिए या 
पयां वाचिए । हम भी चलकर श्रपना काम देखे ।'" 

दूर मे चतुर्मु भ्रात दिवायी दिए 1 

जागरी वोता, “लो बावाप्रा ररह! प्राज तो यदी विचारगोष्टौ 
जमेमौ 1" 

"कहांसेश्रारटे हो, काका ?५ 

“शभ्वत्यामा से 1“ 

"सोषे वदी से? 

ष्वदीसेभ्रारहा हूं" चतुर्मुख ने वते हए बहा, “जापो जागरी ॥ 
नीत करो यदौ बुला लाप्नो ! उमे भौ सुनने वह्‌ वात ।" 

जागरो चला गया! 

ववजो मे पदधा, “पमी वपा वात टै, काश ?* 

्नौनकोश्रानि दो 1 फिर वताङेगा 1" 

नीन बौ श्राति देर न लमी। उसे पान विकर चनुमुंस बोन, “परान 
नि भरदवत्यामा के धिलाततेव पर हाय फले दए कटा" 

प्राज कोद्याम्र वात कट्‌ हाती, दावा े"डागरनुपनर्हसश्।. 
श 
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चतुर्मृख ने श्राकादा की ओर अदिं उडाकर कहा, “इन्दं दुवुडि दो, 
महाप्रयु {“ 

फिर वद्यजी के चबुतरे पर हाय फेरने लगे चतुर्मुख, जनने यदी. अरदव- 
त्पामा दहे ! वे कहते चले गए : ५ 

“श्रव्वत्यामा पर इती प्रक्रार्‌ हाथ फरते हुए मेने कटा--ह सच्राट्‌, 
कर्यिगके युद्ध में लाखो प्राणियों को मौत के घाट उतारकर श्रापको जिस 
रहिता रौर बान्तिके ब्रती वनने की वति सुखी, वह्‌ क्या युद्ध चे पटे 
मेही सूक सकती थी ? तवते इतकाश्रेय श्रपिदही को जाता । श्रवतो 
इस श्रेयकते भागी वे लोगर्हैः जो मरगए ! इत्त विलानेख कौ तो च्रापने 
ही मस्व दिया 1 पर इसकी महत्ता से तो ्रापको महानू होने काञ्चरम 
हीं होना चाहिए" । 


[न 


चतुर्मुख की वाते भुनकर नव श्रवाङ्‌ रह्‌ गए । 


= 


०४; 
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७, 
वचनी कीप्रली है नागमती । सोना मे बुनकर याद किया टमा परता 
गान उसे श्रिय है। सुदागराति का गीत ष्टरा। गाते-गाति भ्राज मी भिह्‌ 
रन-पी दौड जातीदहै। श्वु्तौ क्या, पएत्यरफोमोग्रेमसिसायानां 
मक्ता है {^ नागमती सोचती है, जव वह॒ गातीदै 
चोपा शूनं वार्ह ना वेला शूल दभ्र 
जाई दिने इई दिते कीप्रा प्रन दामो 
ए गरातरेते्रूमा रेनेध्रो ग्रलेते पाभ 
चापा एन वादना वनां एन दाभ्रो 
ˆ [चम्पा दुन नहो घादिए, वेना प्रुत दो । जाई दिपा, इई दिया, 
कवठ का प्रदो! इम भाल प्रर म्बन दिया, उम मातपर दो 1 चम्पा 
परतन नही चादिए, चेला पूत दौ 1] 
यह गीते सुनकर एक दिन वेम दीने, “यद्‌ मौ कोई सवरकागड 
भौ छषवर है, नागमती 2“ 
गति-गते नागमती की प्रासे चमङ् ठ्टी षै 
यैदजी सौचने समै --प्राज तो नप्गमती प्रेयसी नही, पल्ली दै! 
मागमतीने कटा, “सवरके वादे सवर! सवर-कागज की मय गवर 
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शप्नौर तुम पागल नही होगे, चिन्ह कथां मुनाए विना साना हयम 
नदी हौत्ता 1“ 

्वचजीने हेसकर वात दालनी चाही, परर नागमती उन्हँं पेरकर 
खडी हौ गई, ओर भ्रपना प्रिय गीत गारे समी । 

शुम द गीते सै ष्ट्री नही पा सकती, नागमती 2" 

%विनकुल नदी 1" 

व्व, ठेसी भी कया मुमीबत है ?"" 

नागमती ने प्रनग बदतकरकटा, “च्छा ब्रूम, मेरेफएम पाज कवन 
मौ पवर टै?“ 

ररे कंहो प्रनरात की चिद लो नदी भ्रा गई ?" वंचजी मुस्वराए 1 

"नदी, उकी तो शई चिद्री नही श्रा ।'” 

चतो फिर कौनसी पवरटै? मुम्पंतो पोती भौ नन्द रहाय 
रखने षी समता दै । ममते भला धौली की कौनमी सवर दिप रहेगी 2" 

मती तो मान जाड 1" 

“तुम्दे यह सवर्‌ प्रिय लगी ?“ 

"यह्‌ नही वताम ।" 

"प्ररे ह्म धटनामय मेस्नार को एवेरो का भया ठिकाना } पटनाकेः 
भनु्प होती दै खवर । इम सवर का धंचत बटू मारी टैभ्या? परी 
की मवरदपाक्टतः की 2 

“धौनी कलौ पवर है. 

“पौली फो दमी कौनसौ वरै, जी नही जानता?" वंपनीने 
मुहरेषाननौ पीक श्रुक्फर पास रदे केते के पत्ते पर एकः चित्रमा 
श्रोतिति कते ुए्‌ कहा, “हौ तो बोम, कौनमौ सर है ? सच्ची सबदृ 
होनी चाटिए, नागमती 1* 

„ “ठ कहने वाते की जीभ जल जाम ।” नागमती हेम पदी । 

स्यदः कीः ग्रवरदै क्य कोई? स्मि के खरतौोन्दीहोष्ः 

श्रे तुम क्टोगी, सो पौपयङे पते नटीं खमे!" 
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भँ किसको भूठ-मूठ वीमार वतां दूँ ? नागमती खिल गई 1 
"किसी की साय चोरी हो गई क्या?" वेचजी गम्भीर हो गए 1. 
“जाकर उससे पृो, जिसके सिर पर्‌ दुःख का पहाड़ हटा 1" 

"दुःख का पहाड़ ?” वैचजी के अआाङ्चयं कौ सीमा न रही, “कोई 
श्रनाथ हो गया क्या ? किसी का वापु चल वसा ? जन्म-मरण तो साथ- 
सायलगाहै। श्रे एक-न-एक दिन तो सभी ने मर-खप जाना है । टौ, 
तो कौनसी खवर है धौली की ? यहाँ एेसी कौनसी घटनाएं होती है 7“ 

` “भला बो तौ ! नागमती की हंसी मे सहानुभूति थी । 

“कोर श्रदपटी वाते होगी । नागमती, तुम नहीं वताग्नोगी 1" वंद्यजी 
खिियाने-से होकर जाने लगे । । | 

नागमती की ग्लो में खुशी की तस्मे छलदछला उटीं । व्॑यजी ते 
समा, कोई खवर नही है । एेसे ही मजाक कर रही है नागमती । यही 
तो इसकी आदत दहै । तिल काताडकरनादही उसे भ्रियदहै। “खोडो-' 
छोडो 1" वे बोले, “वाधा मत वने । देर हो रही है दुकान के लिए 1“ 

““सको-सको, श्रभी वताती हूं 1” नागमती ने एक वार शून्य की 
शरोर देखकर विचिव्र-सी मुद्रा बना ली, “पैसा क्यों हरा, यह्‌ तुम'सोचौ । 
सोना ने मर्यादा तोड़ डाली । श्रव तकं लड्के ही राधा ओर मोपियां वनते 
श्राए थे! भ्रव सोना राधा वनेगी ।"' 

“प्रच्छ, वह वात ? श्रा ही गया वह मृहृत्तं । करई वार मुहूतं .टीक 
किए) हर वार चतुर्मुख रोक देते थे । अरव उन्होने भ्रनुमतिं देदी होगी ।" 
“गुूवरण की तो ्चादी दहै) पर जागरी का सवंनाड समो) 
“पसा क्यो कहती हो, नागमती ?" । 

नारी कीशोभाषरमे है, रासलीला मे नहीं! जागरी भी कितना 
मूखं निकला ! उसने चतुर्मुख वावा कौ सलाह क्यो मान ली ?" 

“सोना के राधा चनने से कौनसी प्रलय हौ जाएगी ?“ कहते हृए 
वयजी वाहूर निकल गए । 





तनी चतुमुंप फे प्रड्देपरभ्रा वेदे प्रौर वोने, “गुना दहै, मोना रापा 
नकर उतरेगी रामलीतामे ? यह्‌ खवरतो सवर-कागमें परूर 
शयतेमी 1 

नीलकण्ठ शुद्ध न योला । यह्‌ क्रिमौ विदेशी पतिका कै पन्ने पलटा 
रहा। 

रूपक बोला, “प्रापमे क्रिगने कहा, काका ?" 

यैदचजी कटते चसे गए फ सोना एिमी है, मोना वेसी टै । उन्दनि यतापा 
ङ्गि धौती फी छियां बहतः ुरा मनारही ह । पातो भ्रौरहायो के सवेत 
मे उन्दोन हय विचार कौ दुगंति वना क्रि गुरुवर रागसौना शरी भरेना 
के म प्रकार लांधिते कले जारा! 

श्यद्‌ धरती तोरवेतेही परापसे भरी ष्डीटै, कारा! भमोनाष्रे 
रोको । गुरुचरण को भी सममापरो । जते प्रच तकः चलनी प्रां है रात 
सीला, भ्रगे भौ चलती रह्‌ सक्ती दै । मीना मे कटो, गुरषरण फी बात 
भानने मे इन्कार करदे 1“ ॥ 

पतुमूल मुस्करते रदे, मे वंदजौ कौ यात उनके.मन म मग रही 
हष 
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पर धरे देवा पादं 
भोदुलिलो! 
रिवर दपिति भ्रदा 
वड धर वोति देश्ये ददा 
देहरे णुखिला उदा 
मो दुनि सो ! 
पि फा तेतं खड-पट़ करता है } मयातौ का जुचूमर सजाये घारहा 
है) वर-कन्या कौ सजाप्रौ ५ भो मेरे भ्रून, विवाट घरचदाठा । सौतं 
केवेदेने मुभे, मां कहकर पुकारा 1" मुमे वहत लाज समी । प्रौ मेरे रते, 
छन-खनवर उगता है जांद । उगो रे चन्दा, तुमे पान साने को गी । 
ते मुस दपए भं दिखायी देया भरो रे प्रते ! देवता मी परीका 
कसे । कमल-पुन कै समान है मा, तुमने गमे बदा भरिया } प्रराये षर 
चेमे कै तिए।भोभेरे सूते ! तित षर धदरक ी्ा। तुमने भुके बद 
घटँ दिया । देहं र यही एक मूसा मुगदा है । घौ मेरे स्ते? 
वद्रजी वौले, "सोनाने मी ये गौत गाएु भे । भरालौं का जुद्रम 
माकर भ्राने वाले बर के गीत । देव-पुलरी कै कमल-रूल सिति हग 
उसके सपनो मे। उगते घादका मुस उसने भी देखा होगा दपणर्मे। 
प्रभवतो दह राधा बनकर यामनीता म उतरे जार्टीटै, ज्पिद्म 
पित्त परसम्द नही कर्ते 1“ 
पास से नीतक्ण्ड बोका, “यहतो बता का मामला है, बद्रजी | 
शस की कला मरनी तो नही षाहिए । सोनी तो सोमाग्यवती है ।'' 
तुरम योते, शपाधुरिमा गती शयी कदी-भनवही महानी प्रागे 
जाएमी हौ । मोना हारेगी नहीं । रातीता का न्याय उसा साय देगा । 
मोनामे प्रास्या दै, जौ कमी उसहमी नदी + क 
^रारतीला में किमि मत्य का साघात्‌ वेगी, सोवा 7" ~" 
“जो भ्रनिर्वेवनीय है 1 
“पौर जागते ताल देभा-ताधिद्‌षिवूता 


1 ए 
र 


सतीन म 


कृथा कहो उवी :: ११५ 


श्रादमी कौ सोज रहती हो । पारिया बहु है, जियकरा दिमाग बरूरज कौ 
तरह घमर्ता हौ 1" 

मीलङ्ष्ट ते पत्रिकामे शरांस उदटाक्रर कहा, "लिन आज का पायुरिया 
क्रितना दवा हमरा भ्रौर पीडित दै! सम्मान कौ भावना के लिए सवन 
पृहे दाल-भात की शस्या हल होनी चाहिए । हमारे हकिमोकोतो 
बतं चिन्ता मही । वै तो बहते पायसिया कत रातत को जावा ई 
त श्राज चता जाय 1" 

"टम गमाम ह ।'' चतुर्मुख कौ प्रते चमक उटी, “तुम्हे रह वेत्त 
मदा याद वनी चाहिए ! पायुरिपाकी क्लामररहीहै। टेहात 
पारिया, जिनमे धमौ वुबुमो क कला सांस तेती है, मरि-मारे फिरते 
। महतो ने तो यह्‌ धन्धा ही छोड दिया । जिन्न नही खोदा, उनमें से 
महूत कौ हालत पत्ता है । फिर भी तिरादा नही दोना चारिएु ! गुलामी 
तौएकःदिननजाके रहेगी । हम फिरगी को माफ नही कर सकते, जिसने 
ह्मे गुलाम बनाया ।" 

“पापका मतलब दै, शिव क मुख पर यही माव दिसापा नाएु ?" 
पजने जसे किमी रोग की जांच करते हए कटा) 

चतु प्रसंग बदलकर वोत, “गोना दो शसनीला मे राधा बन्ने 
भे रोञ्ने वत्ति गुलामी से उपजी हीन मावनासे श्रमे इए ह 1“ 

“इये छोड़ो,” वेधनी बौते; “विव-मूति कंसी ले, पहले श्सका निरय 
हौ जाना चादिषु ।" 

चतुर्मुख योते, “दिव-मूतति का सजन नीतक्ण्ठके जिम्मे है। वह्‌ 
धादे तो विप-पानं वाती चति उठा सक्ताहै। प्रर जहांत्तक सोना के 
दापा वनने गी बति है, हमे व्यापक दिकण श्रपनाना चाहिए 1 पत्थद्‌ 
प्रर छिन घनाकर नत्तंकौ की भूति गढने याला पायुरिया तौ यही कह 
रताद रि नतय श्यतिषएु नतकी है कि उसको भव-मंगिमा मैं पोदियों 
का सौन्दय-योष बोलता है ।* 


११४ :: कथा कटौ उर्वी 


“वया बुरा है, वै्जी { जागरी तो वहं ताल भौ दे सकता है--धीवू 
धीन्‌ तिटि, धागे तितटि, धातिरि किट" "उनमें तनाव नहीं बढ़ सकता । 
यह तो जागरी भी मानताहैकि सोना कौ कला मरनी नहीं चाहिए 1 
पाथुरिया गली भी उसे सराहेगी, श्रौर मुग्ध-हष्टि से देखत्री रहेगी । 
जो पथरिया मली का स्वरहै, वह तो प्रश्ेसा कास्वरहै 1 राप तोदं 
रहे ई, वं्जी ! मालुम होता है, पत्नी की वातोंमे भ्रा गए । पाधुरिया 
, गली किंसी कंल्पना-लोक से कम नहीं 1 

“वात सोना की चल रही थी! जव वहु रासलीला मे नाचेगी, तौ 
उसका रग-रूप विसर योड ही जाएगा, वेयजी ?“ नीलकण्ठ बोल उठ । 

“श्रीर्‌ लोम उसे देखकर मन-ही-मन गयेगे-क्राजर देनःएरी 
सोना !'" वै्यजी ने चुटकी तली, “चलो, मान तेते ह किसौनाके नाच 
पर जामरी ताल देगा-ता चिच्‌ घिच्‌ ता!“ 

फिर वात उछलकर त्रिमूति का काम पुरा करने पर श्रा गर \ 

वैचजी वोत, “एक वात पृद्धू ? ब्रह्मा ग्रौर विष्णु कौ मू मे 
एक पीदी का भ्रन्तर होने परे भी उन देखकर एक ही हाथ की कला 
प्रतीत होती है । अरव नीलकण्ठ रिव-मूति का जोड लगाएगा तो मामला 
विगड़ न जाय ! विलायतसे जो ढंग सीखकर श्राया दै, उसे ताक पर रख- 
करतो वह्‌ छेनी चलाने से रहा !” । 

नीलकण्ठ ने हेसकर कहा, “या तो मै शिव-ूति वनागा नहीं श्रौर 
वनाऊंगा तो प्राधा तीतर ग्राधा वटेर वाली वात नहीं होगी 1" 

यैद्यजौ चतुर्मुख के प्रमीप होकर वोले, “राप ही क्यो नहीं किव-मूति 
यना उात्तते ? मुभे तो सन्देह हो रहा दै ! नीलकण्ठ श्रव लाख यल करे, 
विलायती ढंग से केसे वचेमी उसकी छेनी ?५ 

“भपायुरिया की आँख खजन-सुख पर लगी रहै तो फिर डरने की वात 
नहीं ।" चतुर्मुख गम्भीर मुद्रा मे बोले, “पाथुरिया तो स्वयं ब्रह्मा है शरीर 
खजन उसका जन्मसिद्ध ग्रधिकार है । हमारे पिता कहा करते थ--पायुरिया 
वह है जिसका दिल वु न गया दहो ग्रौर्‌ जिसे पत्यर कौ दुनिया ममी 


क्या कटो उवौ :: ११५ 


प्रदम द सज रनद हो १ पणरुदिया वह्‌ है, जिसका दिमाग मुरज की 
तष्ट चमक्ता हो 1" 

नीलकष्ड मे एतिका से श्रोस उदाङर कट्‌, "लेफिन प्राये का पाशरियः 
रिता ददा हुमा श्रौर पोटित दै } सम्मान कौ मावना के तिए सवस 
पहने ्ाल-मात कौ समस्या हल होनी चादिषए । हमारे हाक्रिमोकीतो 
कई चिन्ता नही । वे तो कहन ह पायुरियां कन रमति कौ जाता है 
तो भ्राज चना जाय 1" 

शमे गताम है 1" चतुय की आले चमक उरो, “ुम्हे यह्‌ बातत 
मदां याद रतनी चाहिए । पापरुरियाकी कला मरर्हौ है । ष्टे हाल 
पथरिया, जिनमे धमी वृयूगो की कला सो तेतो है, भारे-मारे फिरते 

, ह 1 बहतो ने तो यह ष्पा ही ्ोड़ दिया । जिन्दने नही दढा, उनम से 

महतो शी हलेत सस्ता है । फिर भी निराश नही होना चादि । गरलामौ 
शोणक दिनघागे रहैगी ) हुम फिरगी को माफ़ नही कर सकते, जिसने 
ह्मे गुलम वनाया +” 

श्मपिको मततेव है, हिव के ग्रुख एर यही माव दिखाया जाए 2" 
्दजीते जेमैक्ितौ सेग की गान के हूए कहा । 

चुम प्रसंग यदलकर वोत, “सोना को रासत्तीला मे राया भमने 
मे रोषये बत गुलाम से उपजी हीन भावात प्रते हए ह“ 

"ने छोटो," वेयौ वोतते, “परिवदति कसी हो, पेते दसका निर्णय 
षो जाना षादिषए्‌ 1" 

सनूमव वयि, “भिवममुति का सुजन नीवक्ष्ठ कँ चिम्मे है 1 षह 
पदि तो पिप-पान बाती बात उव सकता है ! प्र जहा तक सोना ॐ ` 
सोपा वनने कौ याच दै, हुम व्यापर दृष्टिकोरा पनाना चारिए) प्यर्‌ 
पर दचनौ चताङ़र गतंको की मुत ग़ वाता प्युरिया सो यही कदु 


ता है रि नर्ेकी दयनिएनततंकौ है किसकी माव-मगिमा मेँ पीद्वियो 
का शोन्दवं-बोष वोलठा दै 2" 


क्याकटौ उवंरी :: ११७ 


जितने स्पये मितते ये, उसौ म गुजारा चला तेता ।" 

“पर इसका यह्‌ मतलब मही कि श्रव वह नौरी न करे । नौर्री 
करेतौ धर का दाख हदे ।" 

"षरर्मे व्याक्मी है ? ईसीसेपूद्धलो। बहुढा है पुम्हुरेपास 
नौकरो करनी होतो नौकरी करे । म कब रोक्ता हूं 2“ 

"प्रव क्रे हो, रोक्ते नही । हर समम उलटी प्रौ पडाभोगेतो 
कैते रमर नदी होगा ?“ 

“वोता भयो नही, नौतक्ण्ठ ? कट्‌ डालो न.र्यैने जो पटरी पडा है, 
भबक्हु दानो 1" 

^ भ्रपने लिए स्वय सोच सकता ह, दादौ !” नीलकण्ठ मै तोम 
कर षहा, “नौकरी मिलने की प्राया होगी, तोम देष लूंया! भषना 

माम भी युय नदी । जीवन तो लम्बी दीडहै। कलाक मरौमे नीकरौ 

प्रगे जाएगी, या नौकरी के भरोते कला, यह्‌ देखना मेरा काम है। 
म नोफरी करना नदौ चाहगा, तौ कोई मुभे, मभन्रर मदी कर सकता 1" 

दादौ ने नीलकण्ठ को णुचकारते हृएु कहा, “नौकरी मितने की भादा 
तोदोहीसक्तीदहैन वेदा} ये पत्यरतो रोटीदेनेसे रहे । नही मानोगे 
तो दुःख पाप्रोगे । तुम्हारे वावा से तो वुम्दारा बापू हौ श्रच्छा निकला । 
मेके विनागाद़ी नही चलती ।" 

“म नौकरी नही कलग, दादी 1“ 

“वाद में पद्धताभोगे ।'* 

"देखा जाएगा ॥" 

"देखा क्या जाएमा ? जो चोग ठीक समय पर सदमी के चरणा गही 
भवते वे ट्र समय दुखी रहते है +” 

“यह्‌ देलना मेय काम है 1" 

“तो सागर पार किसितिएगयेये? क्सिकी्मागमे तो तुम्हे सिन्द 
भरना ही होमा 1 उमे क्या िलाभ्रोमे ?” 

द्म प्र नीतरष्ठ माग्यवादो वन व॑ठा 1 





न ४ 
मै कोह द्रौपदी नही कि पाण्डव मुभे चुम दार जायं !“ मोनाने 
कौरल्या पुखरी की मीदियों पर एदियां मल-मनफर पति हर षदा, “कोर 
मुभे कौनसा वाण मारेगा ? रासनीता मेँ रपा बनना गुन-मर्यादा षर 
मानि पदै पानी लने जमा कैम हुमा ?" 

„ नेगमती बोलती, "यह्‌ नवे धरणी नारी कै निए शोमनीय नहीं) 
दि.द्धिः ! तुम बुल-कतक्रिनी दो, मोना 1“ 

“तो तुम लोग रासलीता देखने जाते दी पयो हो ?" 

“दधिः चिः !“ नागमतोने द्मे हाप उदातकरमदटा, "पण्य षी 
मषठदी मे दूष मिलाकर केदो बो पंषराते यनाने बा नुम्पा कपा साई 
मवृ्मजसे, तुमे यह्‌ भ्रकड भा गई { तेरा मतनवटै, मोर तमा नहीं 
रहा राधा बनते के सिए ? भौपियाँ वनने कौ मिखायन देगी, धौनी षी 
भन्याभ्रो को? 

मपर क्रय सिया हेम पदौ । एक श्रोर मे भ्ायाड ध्रायी, "नागमती 
यैर षह्‌ रही दै1" 

“पपन मला-ुरा मे पहचानती ह 1 सोना ने टे दिव मे भहा 1 

कृलवयुष भ्रौर वन्याए्‌ पाये मौजती रही 1 बु्ठ दुर्य परी 
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रील) यौ सूम दट-मतिम श्रदान कये \ ५ 


मयाकटो उवी :: १२१ 
कायदवौवक्रानमेशारलहोः 
कथादिप रट, कयािपए्‌ कटे 
भ्मिष्रया ?येगक्पा 
कि्वेय ?काट्केग 
विः फाड़? तेलि काट 
कि तेति ? पणा तेति 
क्रि षा ? प्रास पणा 
करिभ्मायु ? वेन्नारिभ्रासु 
कि कन्नारि > युद मन्नारि 
(वया क, कया कहूं । किमग्ी कया > मेषरको कया 1 कादेषा 
मेदक? काठ वे मेढे ) ऋहिका काठ) तेली पो फट । कौन तैती ? 
कत्ता हेली । केता कोन्द ? ईरा कोनद्र। कमी हुल 2 भन्तारि' 
श्र) केसी "कन्तारि' ? वृहिपा जादूगरनौ 1} 
मोक-कथा कै इमं पगलाचरणा षौ वह्‌ प्रपनीमेथामे ढाके सीः 
कथाटिषए कहै, कयादिए दहु 
किस कया ? गोना क्था" 


कथाक्टो उवंसी :: १२३ 
९ 


श्रप्ेर दोपौ दै 1" 

गगन महान्तौ वनि, “धमरे यो वुराक्टेमेतो कोई लाम नटी । 
मौनकष्ठरे पूद्धलो । यदट्‌तोप्र्रेडके देयमे रह श्रावया" 
` मोपाधरने प्रावाजमे वेदना का स्वर जमाते दषु मदाः 

"शास्र में यह्‌ यात वही गर्ईटै रि हमारे देशम जन्मनेनेकोतो 
स्वगं कैः देवता भी लासापित ररते ह । प्राजनो दूमरीही दधाहै। भ्राज 
भारलं माता उदान है, साचार टै । मोदी के लान को एङ पूट द्रप नही 
पिता सक्तौ ! द्वार पर पाए प्रतिमि को टेम रास्ता दिखाने पर मजबूर 
है। भनेष्टी पप्रेड पौजो के भाव उपादा चटने नही द्रत 1 वह्‌ बितना 
चातकः टै 1 

गगन मटान्नी प्रसग बदलकर बति . 

“रामलीला षा वह दृश्ये फमी नरी भूलता, जव गु्चरण कन्द 
कैवेषमे रापाकोप्रलकोमे सियो टोतक्रताहे। प्रोरसभंवनोमभोना 
ही राधा वना करेमौ 1“ 

चतुर्मु ने धेनौ चनाति हृए्‌ गहा, “मोना षा माहूग सराहनीय ह 1 
जिगमेजोभी कता दहै, वाहरपानी ही वारि 

भापापरने पपरनोही वातदयडदी" 

“नीलकण्ठ कैः विलायत जने गे पहने एकः वार नुमनेषटाया-- 
मारो वहूत मी कला-हनिपां परे उदाकरने गया प्रौर उनमे प्रप 
देशक वसा-मण्डारमरनिष्‌। वुमनेनो यमी क्टायाङिभ्ग्रेड 
क चमं चलता तो मुवनेस्वर बेः मन्दिर्टो नही, दृमारी परव्पामा यिना 
भीष्टात्ते जाता! कोराकंमेतो मुनाटै बटून-कुख ते गया। तुमने 
श्रावतभ की भोर हाय उठाकरददाथारि द्रदेमें हमरो भनारूनिपां 
मलुरस गयो कन्यापो कौ तरह रोनी श्लेमो । भ्रव नीलरष्ट ने दृद देषो 
न! षद्‌ तो उन्दे धामो देच पाया । क्यो, नोनषष्ट ?“ 

मीलकण्ट मृम्कराकर योलाः 

“तन्दन मे हमारी कृ मूतिया तो विक्टोरिणा म्यूजियम मे र्मीष ॥ 


कया कहो उर्वशी :: १२५ 


"ह्मे भी दाल-मात मिन रदा दहै।" मापाघरने हमक कटा, 
भकरति-पीतल कै वरतन कटवः, पुरी भ्रौर कलवन्ते जाते रहे, फिर टमे 
त्रिगौ वृलके माहव का सहारा नहीं चाद्िए \” 

तने में मांव-मुभिपा पांच प्रर सोकनाय मिस्र भ्रा निके । 

मायाघर वौये, “इन दोनों की जोडी भौ विचि । हायीदाँव भौ 
नक्काशौ वति पीडको तेकर दोनों मे भगडा हषा, मुदटुमा चला । दोनो 
णर साय कयहुरौ जति ह, भौर एक माप दो सौते है 1“ 

„` ष्म पर गव विलपिनाकर हेम पडे। नीलकण्ठ ने वहा, “लन्दनमे 
प्रलर्वीत कहा करती पी--प्ररन मन करो नही तो मिच्या उत्तर मुनना 
पेमा । यह्‌ भ्रप्रेदी भाषा कौ पुरातन लोकोत्तिः दै ॥“ 

। सव्र गम्भीरं मुद्रा में नील्ठ कौ प्रोर्‌ देखने सगे । नीनङ्ण्य उम 
पतिका के यन्ते पलटते दए धसवौरा षी मादमे सो गया, “यह्‌ यहां धने 
दही भमेलोमे फनी होगो। कमी तो उमे भी मेरी याद धात्री होगी 1“ 

वावाप्रौर सूपकफष्ी दछनियोमे टक-टकः को स्यर्‌ प्राता रहा। 
मित्र-मण्डली मे वार्तालाप का स्वर कमी ऊॐयादहो जाना, षभी मौचा। 

नीतेपण्ट प्रमनी ही षल्यनामे वहा जार्टाया, “मयातू जानतीर 
ग्रतवीरा, किः षोईतेरी राट्‌ देषरटाटै ?" 

मित्र-मण्डती मेँ दूमी-मजाक होने घणा) नीसकष्टकाजी उट 
लनेषोहोरदाथा। गसीमेकोर्गाताजारहायाः 

जुए करे भिङिमिरिः 
तोठरिमो मन रिमीतानी की 
भेजी जा कागेत दिर 
नागररे! 

[प्राग भकमग़ककमक कटनी है) तुम्दारे निएमेरा मनं रौभः 
गया क्गडक्य निद्ि मेरते रटूना 1 भोरे नागर !] 

नीनमष्ट भौ रना प्रसीत हषा कि यद प्रलवीरा कौ धावाडरै, जगे 
वह्‌ लन्दतमेवदी उकेरी वाटमजोट्‌ रटीष्टो। 


सयाक्हौ उ्वसी :: १२३७ 


मौ-मवामौ सीडियो पर स्यि दै दिव-पन्दिर। पहाशीकेषारौ प्रोर 
थानकेयेतद। मेनि मन्दिर की समे ञंखी मीढीमे नीनेवन साती 
महानदी केः देयेन श्रिये 1 मन ब्हनाहै, वहां वटवे वुग्दारी याद 
ट श्राईः।" 
“तो तुम मुम मायते ग होते ।'* 
(तुमह कौन जाने देना ?"" कद्कर भ्रपूवं गाने नगा : 
श्राहा रे वमन्त मरी 
केते कया कह मह्‌ युनाई 
मौ मन देक मलाई 
सजनीरे! 

[्राहा मेरौ यगन्त-मुसी, भँह हित्ता-हिताकर तुमने िननी ष्या 
कटौ} मेरामन मोट लिया) प्रो री गजनौ |] 

कोद्ती ने व्यग्पपूवेक कहा, “मे तो यसन्त-मुी तव होती जव तुम 
मु ररा रजा मन्दिर की मवमे ऊंची भीढी मै महानद कादरोनकरा 
तति। उते दमे विना उमकौ कविता कमे तिवगौ ? तुम वावामे मु 
मही माँग सके, तौ मेरौ वह भूति दही भाग लेते, जिसका नामं उन्टेनि 
श्प्यर की मुस्कान" रया है 1" 

“मुभे उम भूति काक्याकरनाहै ? मुभे तो जोवित मति वाहिए्‌ ॥'" 

“वह्‌ तो भव मुध्किन दै ।" 

श्तुम तो भ्रपने गोतो मे मुम याद कर तिया करोगी न, कोसी ? 
यह प्रेम तो भीतर-री-मीतर मूके सालतता रहेमा 1” 

“हाय तुम कते रोगे ?" 

“जव तकः माति षलनी दै, जीनाही दोनाहै। कोंद वातो 
मी ।" परपूवं के शम्दे धुरनि ये, पर नेमे जाड कौ मुलायम धूप कास्पधं 
कोदसी को प्रिय समा 1 

ये भ्रुवनेरवर मे पावती को प्रतिमा देखने प्राये य्‌, जिस हरी नाक 
देमकर भरनााम ही उन्दै काना पटाद की कहानी स्मरण टौ प्राद। 


कथा कटो उर्वसी : : १२६ 


मोदिनी लमा कै देला पन 
भरे नहि तोंकर मन 
मागिररे! 
[हयी के कान जमा दपण है किसने मर्दिनी लगाकर पानद 
दिवा? घर्म ससी कामन नही लगता। प्रौ रे नागर {] 
मल्ली ष्ट्न गोता साते 
मोहिनी लगाई कै देवा तोते 
पासोरी मू तु मेतति 
मोगररे ! 
[मयय कै सात करुन । तुम धर पिमने मोहिनी कर दौ ? तुम मुभे 
भून गए । शरोरे नागर }] 
भरपूवं चौना, “यह्‌ शिकायत तौ मुमे होनी चाहिए कि लुम पद कटकः 
कै वल हरिपदनै देरी क्या मोहिनी कर दीदधितुमउमी की हौज 
री षौ 2" 
“मेरी वेदेना तुम नटी समक सकोये, प्पवं !'" 
“पे केवत कहने की वत्ति है 1" 
मयदती गनि समीः 
नुवा गितामदरषना 
तोर लागी सौग दुदना मना 
धर क्री देष थीना 
नागररेः 
[नपे पितताम का पांत) तेरे लिए घर फा दरवाजा मना करिया 
ममा । मेरा पर्‌ द्िनदा दिया । धो रे नागर !] । 
भरपूवं ने कटा, “भवर क्या करू ? नये विनास्य भर्वित गुण 
कटति जा रही हो, हसििदके लिए!" 
न््तोर्मैन जक? प्वक्ह्‌दो 1" 
“तुम जपो । पयार्‌ मगन मे दिवरो $ श्ीरमेरामनगृर्र्ण 


१३२ :: कथा कहौ उवंशी . 


मतत गढ़ने वाले, साय-साय दिल पर भी दृष्टि गलता चल ! वह मति 
जो ओ सवते ्रच्छी गढ़ सक्ता, श्रभी तक विनमगदी दही पडी है। 
ठैसी श्रनेक सूक्तियां चतुर्मुख की कला पर छाप लगाती ब्राई है । 
सहानदी की ओर मुँह करके कोडली को जाना पड़ा । अपूव मुह्‌ 
विसुरता रह गया । कटक वाला वकील ही नारायण को भी पसन्द था । 
कोटली की साने भी अपने पति श्रौर ससुर की पसन्द पर ही स्वीकृति 
कीदछाप लगा दी! कुं दिन विवाह की चहल-पहल रही । 
, दहेज में चतुर्मुख ने वह तीन फुट ऊँची सूति भी दी, जिसमे कोली 
काही मोडल लिया गया था। दोनों हाय सिरके पीछे जु हए मूख 
पर मुस्कान; अ्रखों मे जसे कोई प्रदन-सा लहरा उठा हौ । 
श्रपूर्वं ने कोली की उस मृद्रामें वही प्रदन दंढने का यत्न किया, 
जिसमें उसे थोडा ढाठस मिल सकता । जंसे कोली अ्रपने वावा से पूष 
रही हौ-तुम मेरौ जोड़ी श्रपूवं से क्यों नहीं वना सकते ? । 
नीलकण्ठ की सम मे यह्‌ वातनहीं रा सकी कि प्रपूर्वं प्रपते पिता 
से चिपराकर वह हाथीदति का पीठा कोडली को उपहारमें दे डालि । जागरी 
श्रीर गुर्चरण ने भी अपुवं के इस प्रस्ताव का विरोध किया था। 
नीलकण्ठ के माता-पिता तो जसे श्राय वैसे ही कलकत्ते चते गए । 
वही तौ उनकी तीन लोक से न्यारी मथुरा थी। 
वेचारा भ्रपुवं { उसे लगता, कोइली श्रव भी उसके दिल की कुण्डी 
सटखदा रही है । कई दिन तक वह्‌ निढाल-सा पडा रहा । कोडली भले 
ही दुरे से व्याही जाती, पर वह्‌ धौली में ही रहती, या फिर भुवनेदवर 
मे।क्टकतो दूरदहै। कोदली के दकष॑न करने कौन नित-नित कटकं ` 
जाएगा ? 
चतुर्मुख की वातं श्रप्वं को घाव, पर नमक छिडकने वाली प्रतीतं 
दोतीं । कटक के उस वकील पर श्रपुवं को रह-रहकर क्रोध श्रा रहा 
था1 पर उसके लिए किसी अनिष्ट की कामना करना तो उसके वस का 
रोगन या। एसी कोर वातत तो वह्‌ सोच दही नहीं सक्ता था, जो श्रन्त 


कया कटो उर्वशी :: १३३ 


मं कोष्ली कै लिए भरच्छीन दो! उते सगत, मारा पौली द्रुत गतिमे 
घूमरहा ट । जय वह्‌ मोचता क्रिग्रव तो कोइती श्रा मेदटातनेकौ 
भी नही मिनेगी, उने प्रिय-ने-प्रिय भरावा सुनकर भौ जगना कि फाटक 
की षूनचोनररीदै। 

भ्रपरवं को श्रव यादभ्रारहाथा ररि कोली उमकौ वात मुनतै-मुनति 
मुलायम^मा हकारा मस्ती रनौ धौ । भोर उगः यमयततोकोप्तीषी 
टदा तिन मी मुस्कराने लगताथा। न जाने कोदती मेँ तेसा कौनगा 
ज्या} उसकौ वातौमे म्पभ्रौर स्नेह की भस्तूरी छिपी रहती धी । 

उमने भरपने मनः को समाया ङि कोइती की कविता तौ घौलौ तक 
भ्रा षटवा करेगी । मुभे दुं रहना चाहिए, उमने श्रपने मन को ममन्ाया, 
फट वेचारौ की राट्‌मे कटि वोएुजाए्‌? करटा द्ुमताहै,तोमुखमे 
शय निकलती है । वहाँ कटक मेँ महानदी कै किनारे श्रपने वंगते फौत 
शी भोर देसतते हए उगके गते की नीती मने वीराके तार्णं के समान 
तन जति होगी । मेरी याद उसे प्रवश्य सताती होगी 1" 

वह चतुर्मृभ से वहत-बुख पूना चाहता या 1 

बह षोट्ती के लिए ससी पद्यौ को सन्देश-वाट्क यनि कौ मोव 
र्हाया। & 
यट कोडनी के परो श प्राटट मुनने को तरम गया । बह धौती कौ 
धरती पर मोली फी पतली-लम्बी परद्र देखने फो वंचित हो गया । 
यट्‌ उमा स्वर सुनता रदता था--वह स्पर, जो काते बादरनो म युनटर 
गपो की गोट लगा देत्ताथा। 

वह मस्वाो कौ चौती पर वेटा मोचता रट्ना-- डप, जते बुटामा 
जम जाए। 

फमी वह्‌ फोदलौ शो कोमने तगता--नुमने मान-प्रतिष्टा मौ ब्भर्‌ 
ध्रपनासी। हमारे लिए पड गरदं वेदना भौर कसक ! कंसे ह समाय 
कैः भूत्य ! तुमने दनक मामने पटने टेक दिष्‌ दुगा भरन्त नटी । 
मया कोहं स्वप्न-युन्ददी वुममे मधि निटुरद्यैगीः 
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कमी वह॒ मन-ही-मन कोली की व्कुर-युदहाती करने लगता--तुम 
संसार कौ सर्वध्े्ठ सुन्दरी हो । तुम गीत. लिख सकती हौ--प्यार के 
नाजुक नच्काीदार गीत ! ल्ह प्रमी के कान में कूरं करने वलेः गीत) 
ग्री श्राए, मेह चाप, तुम्दारे गीत तो ख्कंगे नदीं । 4 

कभी वह्‌ विह्लाकर कहना चाहता : 

“युन रही हो, कोडली ? 

कभी वह्‌ हताय दीकर हवा में यह्‌ प्रन उछालता 4 

“ग्रारामसे लेट हुई धरती के मुख पर शरुककर गगन कभी ग्रपने 
स्मयं का जाद्रू नदीं जगाता, तो फिर धरती क्यों निर्मोही गगन के लिए 
ह उठाकर वेदना का स्वर जगाया करती टै ?" 

एकान्त मे राह चलते उसे प्रतीत होता कि कोडली की मूक पराई 
साथ-ाय चल रही है । जैसे वे श्रवत्यामा चटरान स्ने होकर वौलमगिरिके. 
- उ्परजा परे हौं ओरौर कोली कट्‌ रदी हो--ग्रव उतराईमें -मजा 
श्राएगा ! जैसे उसनने स्नेह-कम्पित उगलिया उसके होल पर रख दी हों 
श्रौर फिर सहसा उसके मह्‌ से निकल गया हौ--पाधरुरिया गली की 
श्रपनी कहानियां है । 

उमे यादग्राता कि एकं वार पूनमका चाँद देखकर कोटली नै कहा 
वा--र्चाद एक दै; पर इसकी पराई कौशत्या पुखरी में भी पड़ती दै 
श्रीर्‌ दया नदीम भी। उत्ते वैद्यजी की वात पर हंसी ग्रा जाती, जो यूष्रक- 
रचित संस्कृत नाटक 'मृच्छकटक' [माटी की साडी] के नायक्त चारुदत्त कौ 
प्रय॑सा कसते श्रवाते नहीं ये ! किसी को नाटक में दिलचस्पी हो चाहे न 
दो, वै्जौ यह्‌ वत्ाए विना नीं टले कि चार्दत्त को उसके साघु 
स्वभाव ्रौर दानयील ग्रादथं ने कटी का नहीं सवा था । उसका वसन्त~ 
सेना नामकं एक वेष्यासेप्रेम हौ गया 1 नाटककार दोनो केःप्रेम की 
सराहना मे पौरे नहीं रहा रौर अन्त में वेद्या को वेतु का स्यान मिलकर 
रहता है । देखिए न ! इत नाटक कौ मूल-कथा की पृष्ठभूमि मे श्रत्याचारी 
राजा पालक के पतन श्रौर उनके स्यान पर ग्रार्यक की प्रतिष्ठा की कथा 
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चमती दै। 

"तौ वैधजी, भ्रापने कोदनी के साथमेरे प्रेम काप करयौन लिया?" 
यह प्रस्ने कदं वारश्रपुवेके टो तकरभ्राया। परवैयनीमेय्‌ 
श्न कौ उग्कौ हिम्मत नह । 

धपूवंकामनदुसकौ वेनामेत्डप रटाथा। भव फोईउगयी 
मदे नही केर सक्ता था, बाद वह हहा गला देना । वायाङे विष्दे 
देहे फा उमका मनोता, नौ वह विहगे पुवंदही कोसी 
भगाते जाता । 

भये का देवता मानौ प्रपरुवं के चारोभोरमृंहबिद्रारहापा। 

सभी जानते ये कि भरू फा स्वमाव बहून धान है । पर प्रव उतरा 

प्रगाने मन वार-वार प्रन फरने नगता, “रमत वट पौदा विवाद मै प्रवसर 
परेकौटूलो कौ कयोनदे टाना 2" 





जरौ ष्वा म्रपूरव को यही समाता, “दुःख तो बारह वहानो मे हमारा 
भेद लेने ्राता है ! दुनिया उतनी बुरी नही, जितनी तुम समभ वैे। 
दुःख मे वड़ी शक्ति है! कवि चण्डीदास कह गए--ुसेर लागिया ए घर 
वाचिनु, ग्रनले पड़या गेलो, श्रमिय सागरे स्नान करिलि, सकलि मरत 
भेलो !" देखो न, जव सख के लिए वनाया घर प्रागमें धिर जातादै 
रौर भमृत के सागर में स्नान करने से सव विप वन जातादै, तो यह्‌ 
विकट समस्या ही मनुष्य को रास्ता सुभाती दहै 1" 

“दुःख ही रास्ता साफ करता है, यह्‌ तो मै मानता ह रपू 
स्वीकार करता, “श्रकुर वदी है, जो श्रपने लिए श्रनुकरूल मारी खोज ते 1“ 

एक दिन श्रपूवं ने जागरी से कहा, “मुभे यहाँ से जाना होगा 1” 

“का ?'" जागरी ने पृद्धा 

“कन्ध-देश जाऊंगा कलक््ते, या कदटीं श्रीर्‌, श्रभी इसका निर्य 
तो नदीं कर पाया 1“ 

“वाह्र जाकर क्या करोगे ?" 

“सेवा-मागं अ्रपनाङेमा } 

हायीर्दात के पीटेकाक्या होगा ?"" 
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उसके जीमें श्राता कि कौशल्या-पुखरी केः घाट पर खड़ा होकर 
कदली को पुकारे 
सातो कमल खिले पुखरी के कोसी जाग 

कमल विते जागे किरणो के सोन-सुहाग 

जागे सोन-सुहाग कोडली जागी मनकी प्राग ` 

ताथा, कोडनी स्वयं कमल के समान खिलकर सामने ग्रा 
जाए ¦ कभी वह्‌ सोचता, कोडली श्रमी त्राएगी प्रौर मगल-घट में भ्राम 
के पत्ते दवोकर उनसे उसके मह पर चछीटे मारेगी । 

उसे कोडली की याद सता री थी, जो अपना वचन न निमा सकी 
श्रौर श्रगिनि को साक्षी यनाकरर हरिपदं के साथ चली गई 

“चुप व्यो हौ मए, ्रपूवं ?” जागरी ने पूद्छा । 

ग्रपूवं ने उत्तरन दिया। 

"व्यो न कन्धदेदाको चल दें ?"' 

“किस लिए ?" 

"वहं एक छोड एक सौ एक कोलिया मिल जामी । 

भ्न तो उम्र-भर कोटली के लिए ही तड्पता रहुगा |" . 

“उधर कोली भी तो तुम्हं भूल नही सकेगी । मैने तो वावा से बहुत 
कटा--कोईइली का विवाह्‌ करौ, पर उसे पाथुरिया गलीमे ही रहने दो! 
मेरा संकेत तुम्हारी तरफ़ था 1" 

“कोली मुभे व्याही जाती, तो पाधुरिया गली की हल्दी-रंगी 
कहानी मे चार चांद लग जाते ! कौन जाने उसमे क्या-क्या लिखा जाता ! 

जागरी बोला, “वया कोडली के विना जीवन जीने योग्य नहीं हो 

सकता ?'' उसकी वाणी मे आतमविश्वास.था 1 

श्रपूवं की आखोमें रमु रा गए] 

“नादान न वनो!” जागरीने अ्रपूरवंको वीर वधाते हृष कदा, 
“गुरिया गलाकौ क्यातो पीदियोंकी है, जंसे हमारे दूल्टो की श्राग। 
तम्दासी प्रम-कथा वुम्हारौ दौ नहीं, इसके पीये अनगिन कवाए जुद़ी है । 


क्या कदो उर्वशी : 





शरपूवं शो जम कोः भूनी हरं बात यारप्रागद्‌। 
क यार कोडनीमै वहा पा--दम मरकर मेद ढं षट्म बनकर 
विये ।"“ 
जागरो ने हमकर कहा, “यह नो बड़ी दवङाना-मो मानं है । मुनौ, 
र तुम्दे ववि जयदेव शौ वाग्णौ सुनाना हं 1" रौर वट शीतमोविन्द"भा 
पद गुनगुनाने नगा : 
सक्तिनि सर्वम लना परिीतन, शोमत मनय ममीरे । 
मपुर निकर करम्बित मोरित, दूति कूज बृदीरे। 


® © ॐ 
हर किमीकेमोहपरषए्कटीयातदै 
पपू पापि गलीमे माग गया \ 
सतुरमृल वने, “चार दिन यद प्रपने-पाय सौट पारमा ।" 
“्टूमारा भ्रलराततो भ्राज तक नदी नौटा 1'" वंदजी विता ब्रते । 
जागरौने यदे तु्मन्दी चतार्द : 
र्म षाधुरिया गनी वामी, पर उदयाय मममीन मीरा । 
भानुमती षा जादू दरा, पग ररी ददान कौटरिपा। 
धरम तिनिनी दूर भागकर, यदाहो गया हिरन इयमा । 
पषपूवं कोयदे में गुमनमूम, परौमू-परामू मर-मप-मा 
प्क यदी बट्‌ रहा पा, "पूवं पायुरिया गनीमे दूर टि नही 
स्गिगा ॥" 
कीत्य एुगरो के स्नान-पटि पर जने धमूवं षानामदी गटनेभो 
स्त णया रहो १ दटमा-वरमी बन पडतो । वरी परादुन-व्यादृन-ने व्रल-- 
पपू कट्‌ चना गया र कौन उने भिरधनो पर पिद्राएणा? 
"दिम राट्‌ पर येयं ग्‌ उनके कदम ?'" 
न्निदारका भिनु यन गपा 2 


केत ? 
तिस्ते रहते । 
म खुल-खुल जति \ 


साधुकेह चार 
हमारा शरपूवं कव लौटेगा “ | 
उनकी वस्तु खो मई { 


कोद व्िन्तित था, जसे 
पीटा साथ दसो ले गया ? 


यह्‌ श्रनुष्ठान हुमा, 
अखे के सामन य 


होता \ कोद्रली 
म वू को माला पट्नायी \ ग्रपूरवं कौ अ 
ययजी सोचते-्रन्तणल चर्‌ पर दोता तो श्रव इक वः 


जाता \ - 
= फलो \ यह ऋराङीर्वाद 
तो श्रावद्यक या\. 


द जाने क 
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नोक्नाय विली का वद्मवरधर मे माग गया, ज॑मे एक मुहं 
वियमी ज मृर्रशरूललयन माय गयाया। इतरे वर्पो वद दह्‌ मुहूतं 
करिहर ग्रा गया । पहली घटना के माथ दूमरी घटना का मेत वट मया । 
# भ्रन्वरान खौदु नदी, रभव चना गमा । 

भमपताथा धौते उन दीनो के लौटने तक दाम ष्टा + 

वंद्यजी कौन व्रामायण-महुनारत ब्रच्छी समनी थी, न नागमती 
भमी कही-यनद्दी प्रव मव जाद्रू-रोना व्यं टो यया! वे वादनत्रार 
छाकटु नीलच्् मे कटे, “पूवं को दूदकर लग्नो । श्रनरान मिन 
जाए, तो ख्तेमी सीच लाना 1“ 

“हाट-वादट कै मपने उदाम हौ शष्‌, वंयजी {“ नीलक्ष्ठ वही उत्तर 
देता, प्रवर्गे चन्दे कटीदृट? वेनमश्राए्‌, तो श्रन्तिम मर्त 
तद्पुगा ॥" 

षने नीं सोकाथा ङि इतना दुकरेत-वित्त मिद्ध दोग रपुं । वटे 
मौ कोट मनुष्यै, जो दुख कौ कामी चदटरान प्ररपैरन जमा मक्र १" 

श्रमे माकर श्रू ने ग्रच्छा नदीं रिया ।" 

प्प्ररेपामतोक्टने कोदृछनङींद्टा। श्रपूरवं केर्वतें कौप 
मुन पाञंतो मेरे कानं धन्द्र जाणे, रिरि एक द्विन ग्रन्तरात मी नोट 
श्रायेगमा ध्रायद ! 
= ग्दौरनौ दही सौटेने--कोरं श्रमे कोद पीदय। 

चनुरमृवेका दष्क श्रौरया। वैर्वंयनीसे यदी क्न, “वो 
कधा कोटवी का जीवन वरवरादकर देता? वं्यजी, श्राप मी ममी 
अनिंक्तेद। हसिदके धर्मे कोदनी जौ मुव पाएनी, व्टक्यारमे 
श्रूर्वंदे सक्ताथा? श्रपू्वतो मानि जन्नमेमी कौड़ी कौ इननी 
यख-युविवा नदे सक्ता था ॥" 
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उसका मन हृटता दी न था । जँमे एक श्रजौवे-े ग्रनमनेपन केन गाप लम 
गया हो--भ्रयाह, गहरे ग्रनमनेपन का शाप । पुखरी कौ सौदियों कौ 
तरट्‌ जैभे अनमनेपन की सीदि्यां नोचे कोउतर रहीं कटं वारये 
लगता, श्रूं उमे पुक्रार रहा है-“तुम सुनती ही नदी, कोली ! म 
कव से विह्ला-चिह्लाकर कण्ठ मुखा रहा हं ।*“ˆ“वह मानो उत्ते समभातो-- 
श्रत मुभे भून जाग्ओो, ग्रपूवं ! मं तुम्हारी छतत रहेगी । हेमा नहो करि 
हरिपदके हायो तुम बुरी तरह पिटो। मुके भूल जाघ्नो । म्थादा का कुतो 
विचार करो ।"““ "जसे भ्रपूं कटता--"जनम भ्रवधि हम रूप निहारल!'ˆ 
कोसौ भ्रव इसके सिवा क्या उत्तर देती-"भेरा स्पतो भ्रव हरिपदके 
लिए दै! श्रव तुम मुभे रिका नही सकते । मु पर हरिषद का अधिकार 
1 तुम पर उसौ की रोक लग गई 1" 

मानो कोदलौ फो कत्पना मे अपूवं की श्रव सजल हो जातौ । ्नौर 
जेमे वह्‌ उसे समभाती- कोई देख तेगा । तुम भाग जाग्र ।' 

शपे श्रपने मन का चोर तो निकालो 1 जैसे श्रपूवं भ ग्रहुपुवंक कहता, 
श्व श्रनुराणिनि राधा, ज्जि नहि मानय वाघा ! एक युगत्तक हमारी 
कथा चलौ । श्रवर्मै कंसे मूल जाऊं? मतो यही कह्गा, कोइलौ ! 
नेव श्रन्दावन नव-नवे तस्गन नव-नव विकमित प्रूल ।““"मेरौ वात गट 
वाधनो! ग तुम्हे भूल नही सकता, खो नही सक्ता । हमारी रह 
कोई व्यवधान नही रहेगा } मुख से अचल हटाश्रो । ओ तुम्हारा मुख 
देष । स्नेह कौ द्यायामें तुम्हारी क्था सुन "रात्रौ, मेँ तुम्हे फूल 
काम्रघ्यंद्‌।' र 

श्रव यह पुल का ब्रष्यं मजाना व्यथं है!" 

भ्सोचा था, हम जन्म-जन्मान्तर तक एक-मन, एकःप्राण होकर 
रहेगे 1" 

श्रव र्मै यह नदीं सुन सकतीं । लाख तुम्हारा स्नेह छल्द-मरे स्वरे 
भून य्ठे।' 

तो तुम वह्‌ दीया वुभ्भा दोगी, जिते हमने इनन यत्न भे जनाय 

4 
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था? क्या हमारी कथायं चूपदहो जाएगी ?'. 
श्रव तो यह्‌ वात कौटे-सी चुभ-चुम'जाती है 1 
श्मैतोतुम्ारी पूजा करता रहुगा । मेरी प्रलो कौ पुतलियो में 
प्रपनी छवि भ्रंकित कर दो। 
श्रव यह याचना व्यथंदहै। दूर हट जात्रौ। मेरी ्राज्ञा शिरोधायं 
करो ) समभ तो कि वह्‌ मुहत्तं कभी काटल मया) 
तुम्हारा नाम लिखकर तकिया के नीचे रख चछौडता ह, कोइली ! 
इतनी दूरसे मै तुम्हारे केशो से ्राती सुगन्ध सृंघ्ेता हं ।' 
'नदी-नरी, श्रव मेरे केशो कौ सुगन्धं तुम्हारे लिए सही दै) सम 
लो कि वचपन की कथा का वह क्षण वहीं कटी थककर दुक जाता है 1 . 
शमैएकदही स्मयदो नावो पर पैर रलं, मुभसे यह्‌ राशा खोड 
दो।' 
"तुमने तो कहा था, हम नूतन स्वगंलोक रचेगे ! लगता है, वह्‌ 
स्नेह सुलभ नहीं रहा । 
कोडली यह्‌ तो नहीं चाहती थी कि श्रपूवं को एकदम भूल जाए । 
यह्‌ वेमे भी सहेन ने था । वह्‌ सोचती, “कितनी दूर वह श्रायेधे हम ! 
श्रव जागो, मेरौ कविता ! ्रंकित कर दो वह्‌ कथा शब्दों मे, संकेतो मे ।' ` 
कविता म कोली पूछती, "“चीथड़े रीर रेशम पास-पास .क्थों सस - 
तेते ह ?'' 
कभी वह्‌ यह प्रशन उठत्ती, “पन्द्रह सदियों पहते चीन देश मे जो , 
पोथी छापौ थी, वह्‌ कथा कोर प्रेम-कथा थी ?” कभी वह्‌ सन्ध्या का 
दम घोटने वालि रयौ-तूफान्‌ का चित्र भरकित कर देती, “गुफा में 
सति सपने, जाग † नई स्वणिम वेला श्राई {“ कभी वह्‌ टेर लमाती, 
“भे युगान्त कौ कविता हं । पाताल मे उतरे मेरे साय मेरे सपनो !' 
साड़ी के चित्रित ब्रेचल-सी मेरी पततिभा । उपा-सुक्त-ती मेरी प्रतिमा 1 
श्राप कगे नित-तूतन कविता कौ जय ! कोड श्रध्यापक सहसा पुद्ेगा-- 
“हावीदति के पीठे वाला, इसमे ठेसा व्या श्राशय ह ? श्रमराईमे बौर 


कया कटो उर्वी :: १४५ ˆ 


श्राया, श्रजी महाशय 1***” 
कमी कोडइली यों पते भाव अ्रकित करती : 
जन्म-जन्म क्या इसी तरह जीना है ? 
सोधी मारो मे नितत-नित खिलती है सास 
जंभे नदी-किनारे कासि 
श्रो रे श्रनागत, पापं खोल 
श्रो रे पत्यर,न्रूभीवोल 
जल-प्रपात-सा किसका स्वर ? 
उमा चेतना का दिनकर ! 
इस दित्पी ने मेरा कुण्ठित मन चीन्ा है । 
कमी उसे वावा कै शाब्द याद श्रते, “निजी सम्ररो मे मूतिमोंकी 
टीकसे रका हो पाएगी, एेसा र्भ नही मानता । श्रमुक-परमुकं कलाप्रेमी 
कटक मे जानि कव से मूर्तियां सग्रह करते रा रहै, पर जयः भी श्रवसर्‌ 
पाते है, मस्ते भाव की भूति विदेदी यात्रियो को महये दामौं वेचनैसे 
नही श्ूकते ।“ 
एक दिन कोइली ने हेरिपद को बताया, “वावा कहा करते है-- 
मूतिकार के लिए श्रपनी मूतियों को श्रपने से भरलग करना वहत दुदायी 
होता है। मेरी मूतिरयो की कुद अ्रनपि्त प्रतिङृति्ा दूसरों ने वनाकर 
बेचने का घन्यः भ्रपनाया है, यह्‌ देखकर दिल जलता है ।/ 
वावा की मूतियो कौ दछापमेरे मनसे हृटती ही नहीं । तुम वावा 
पर एक कविता लिखो ।"" हरिपद ने भ्राग्रहपूवंक कहा ॥ 
“लिखूंगी । करई वार सोचा है 4" 
हरिपदं ने मम्भीर स्वर में कटा, "चिन्ता की वात तो यहि 
जदह लेखक को प्रकारक दारा प्रकायित पुस्तक के प्रत्येक सस्करण प्रर 
विक्री के श्रनुसार रोयल्टी मिलती रहती है, जो उसके उत्तराधिकारियो 
तक पहवती है, वहाँ मूतिकार गनौर चिव्रकार वद षटि मे रहते है, क्यीकि 
जव वे गृपनी कोई ति किसी के हाय वेच दालते ह, तो सदा के लिए 





प्राहस्य गली के वह-यूदे प्रक्मर महे कहं छोढते ये, “चोरौ, चमनी 
श्रीर्‌ व्यभिचारमे वेचेरहोतो मामला ठीक टै । वाकी स्वाय के 
लिषए्तो घुनी धुरी है 1“ मह भी कहते ये, “दो वृद्वौ के बौ मुड- 
मुड़ नाता-रिस्ता होमा न मानमिक विकाम कै सिए हितकर है, न सामा- ` 
जिकृ स्वास्थ्य क लिए} तीर्थयात्रा का परसग सवको प्रियया। जौ 
पापि किसीके हाथों हो गए, उनका इलाज था तीर्य-यात्रा । समाज 
कै किसी कडे नियम कौ भ्रवहेलना हौ जाए, नो प्रायदरिचित द्वार समाज 
कौ सन्तुष्ट कसे ! देवी-देवना के मामने मुके रहेमे ही लाम माना 

जकत्ता । कामिक रीति-सिवाजमे परिकितंनं की वात भूनकरमी न 
मोरी जानी । 

नीलकण्ठ कं विलायते मे सौटने पर चतुरमृख ने ममान कौ मन्तु 
करे कैः निए परायदिचत की वात उठायी तो नोलक्ष्ट को हसी श्रा.गरु 
थी प्रर पाथरुरिया गलीके लोग तौ तमी सन्तु हए, जवे उसने ममुद्र- 
यात्रा का उपचार करने दए देवता ते क्षमायाचना की मरौर लोगोके 
लिट मोज-मात चा परदन्य किया! - ~ 

भवम म रुूदौं श्रौर श्रन्धविदवासो का कया काम?" नीतकण्ठ 





प्र्षल गती कै वडे-चूढे प्रव्मर यह्‌ कहं छोहते थे, “चोरी, छगली 
श्रौर्‌ व्यभिवार मे वचेरहौ तो भामला ठीक दै । वाकी स्वायंकैः 
लिएतौसुली शुद्र" यहभी कलते ये, “दौ वृद्वौ के बीच मृढ- 
मुड नाता-रिता होना न मानमिक विकाम कै सिए हितकर रै, न साम।- ` 
जिक स्वास्थ्य वेः लिए 1” तीयंयाव्रा का प्रसग सवको प्रिमधा। जी 
पाप निसीके हाथो हो गए, उनका इलाज चा तीयं-यात्रा। समाज 
केः किसी कड नियम कौ अरवहेतना हौ जाए, तो प्रायरिचते दवाय ममाज 
भको मन्तृ करो । देवी-देवता कै सामने शरुके रहन मे ही लाम माना 
जाता धामिक रीत्ति-रिवाजमे परिवतंम कौ वात भूलकरभी न 
मोची जाती । 
नीलकष्ड के विलायत मे लौटने पर चतुमख ने समाज कौ सन्तु 
कर्न कै लिए प्रायरिचत की वत्त उडायी तौ नीलकण्ठ हसी ममर 
यी पर पारिया गलो के लोग तो तभी सनतु हए, जव उसने समुदर- 
यात्रा का उपचार करते दुष देवता से क्षमा-याचनाकी श्रीर्‌ नोगोके 
लिए भोज-माति का प्रवन्व किया! - 


“धर्मं मे स्द्वियो श्रौर ्रन्पविद्वासो का क्या काम?" नौलकृष्ठ 


परिवर्तन के लिए जो आह्‌ जर साहस चाहिए) उसकी कमी 
मलकण्ठ को वत्‌ इटकती थी पाथुखिया गली पुसतन को कायम रखने 
ढे पक्षमे थी श्रौर इस भावना के पीठे सवते अविक एक प्रकारके 
श्रन्वे भय का दय य्‌ा \ वही कुलाचार, वह त्रत-उत्सव, वही शरन्व- 
शविववस--इन्दी क श्रद्पूेक पालन करन सोणा \ इसके विरुद वं 
कौट वातं कत्र वावा उत्तर देते, म्तुकं श्रौर शंका की उंगली पकड ` 
कर चलोगे, तो पूरे नास्तिक वन जेते ए 
“त्कंशुद्ध ट्ट क्या दतनी.टी बुरी दै' वावा ?,' नीलकण्ठ एक नजि्लसु 
क, तरह कटता, ' दया श्राग के उपर से र्ठ टाना सी नप्स्तिकता दै 
वादा मु्करकर करटः" पुरातन का श्रनादर तो भूलकर 
करौ \' 


=> \ रौर भक्ति भा तिर्‌ उठती है, वावा ४८ 
तकिं. वावा के यु दधे दचपन भे सुनी हुई उस वात पर तो 
उरे खुलकर हंसने की आदत थी \ जच कलकत्ता से पुरी तक रेल कौ 
पटसै विद्धायी मद ओर रेलमाडी के दशन इए तथा चुख्र छोडता दजन 
खामने राया, तो -मोते-मालि लोगो के मन म वही देवपूजा वाली सावना, 
जगं उठी 1 अराज यं वात कितनी हास्यास्पद प्रतत होती थी कि उन 
हिनो दर्दर से लोग पूजा की ली मे नासियल जकर शाते ये श्रौ 
यह्‌ प्रसंग तो वाकर अच्या-लासा उटकुला था कि उन दिनों पाथर 
गली काकोई मी व्यपति भुवनेश्वर के रल स्यान पर गाडी के डः 
मे वैस्ने से पहले हवे की देहली दूर चट हथ मयि से लगाना श्रप 


रेल के इंजन पर नासयल चदनि कौ बात भौ आज किसी डर 
सेकंमन थी! यं वात अपूर्वं को दसन > लिए काफी थी ` 


क्या कटो उर्वेसौ :: १४६ 


प्राज श्रपूर्वं काकिसोकोपतानया। 

पारिया गली मे कर्हा-रहां साम-वहू मे तूतू मम हई या कित 
कि चर मे ष्रया-क्या प्रका, साम उतरे से पहने ही खुली पृस्तक षी 
तरट्‌ जग-गार्हिर हो जाता घा) नीलकण्ठ यद्‌ वात श्रपनेप्त्रमे वौदा 
फो कट्‌ वार सिस चुकाया! 

, वीरा ग्रपने पत्रमे पूली, “वया भ्रव भी गमियों कै दितो मे कच्चे 

श्रामि कौ भूनकर बनाया ह्या "ना"? पने का शौक है 2" 

मीनकण्ठं दिन खोलकर भ्रषने पत्रमे श्रनवीरा के नुमेव को दादे 
देता । बह्‌ उमे विर्वास्र द्विलाता कि विलायत से लौटने पर जव वह्‌ 
धौली गवे याएमी तो उन दिनो कच्चे आम का भौम रहने पर उपे 
मी भ्रवेदय प्राम का "पना" पिलाया जाएगा । 

पतरम नीतकृष्ट यह भी लिक्तता किवुदृपि के वविद्ूदधाबाका 
एक भी दौतिन हटा, न कमजोर हृप्रा । वह पहं भी लिखता कि वाकाने 
उसकी वहने कोईलो का धिवाह्‌ कटक के एक वकीम से करणै घोरं श्रपराध 
किया, जवक्रि वह्‌ जानते ये कि पायुसिया गली के लोकनोय मिस्लीके 
लढ्कर शरपूवं को यह पश्वे दिव से चादुती है । एक परथ मे उसने कोइली 
के बिश्ट भी वहुत जहर उगला, जिसने बुजदिली दिखाकर वेकारं उ 
चारे श्रपूवं को घर द्धोडने प्र्‌ विका कर दिपा । वट्‌ यद्‌ भौ लिखता 
ककि परायुदिया गली भे हर कोई ग्रलग-ग्रलम कत्वना का घोडा द्रौढा रहा 
है, फिर भी यह्‌ पता जटी चलाया जा सक्ति इम समय श्रपूवं नां 
रहता दै । 

सभौ जानते ये ङ तुमु को महृच्वाद्नंधा का रोग नही सगरा पर 
कोदौ की दादी को तिहा का तीम रता) वटं सदा यही सोती 
करि धरमें सोना वरे श्रौर फिर वह्‌ परोपकार का यथं श्रप्त करे) 
गती के सावंजनिद कामो मे जी-जनि से रसते दादी को सदाश्रिय 
रहा । उसके मने सत्रे तिषएस्मेदकौ संयाबह्नीथौ! 
२. श्वत । ॥ 


(० :: कथा कहौ उर्वशी 


"राका की मरोर संकेत करने वाले मन्दिरो के रिखर तो हमे खदा 
य रहे ! चतुर्मुख छेनी चलाते-चलाते कटते, “व वपन में मुकेदो, 
` कल्पनां पसन्द थी--पहाड खोदकर सुरदग वनाना ग्रौर पुल तैयार 
रना । वड़े होने पर थे दोनो काम मुभसे दूररहे) 

नीलकण्ठ भूति वनते समय कहता, “लन्दन मे भ्रलवीरा यह्‌ 
क्ति नदीं भूलतौ यौ--जो प॑दल चलता दै उरी कौ यावा सवसे ग्रच्छी 
ती है 1" । 

“अलवीरा की यह्‌ श्रादत तो मुभे भी चिपी नहीं," वावा राखो 
 चदमा उतारकर इसे साफ करते हुए कटे, “जव मी वह्‌ ग्रपने पिता 
लके साहव के साय यर्हा ग्रायी, उते मने पैदल चलने की शौकीन पाया । 
ह तो कोई पूवं जन्म की उडिया नहीं कन्व-कन्या प्रतीत होती है 1” 

उठती जवानी मे वावाने कन्-देश की सूव पैदल यात्राकी थी, 
ह वातत वै नीलकण्ठ को सविस्तार्‌ वता चुके ये, श्रीर्‌ मिरनरियों दास 
न्ध जाति में घर्मान्तर का ्रान्दोलन उन्दं वहत ग्ररता था । 

यावा कंते थे, “कोई प्राणी जितना श्रविक दुर का दो, उसके प्रति 
मारा मन उत्तना ही श्रविक खिचता है 1" 

जारी हुंसकर कहता, “घर का जोगी जोगन, प्रान गाव का 
सेद्ध }“ ग्रौर फिर वह्‌ यह्‌ तकं प्रस्तुत करता, “जो वात दूसरे लोग 
कर्‌ सके, उसे टेम सव कर सक्ते हं 1“ , 

जव कोट सोनाकै रासलीलामें उतरनेकाप्रसंगतेर्व॑ठ्ता, तो 
नागरी कप जाता । यह्‌ वत्त छिपी न रहती कि भने दी चतुर्मु के 
कार उसने विरोव नदीं किया, पर वह्‌ इने ठीक नहीं समता । 

अपनी वात सुनते तमय हर प्राणी यह्‌ वेष्टा करता कि इसमे गली 
प पुरनीयादोक्रा रंमभ्राजाएु! लोग ला सोचते {कि श्रपने मह 
मियां मिद्‌ बनना मलत वात है, फिर भी श्रात्म-परदांसा की पुट गाये 


विनान रहती ! पमे लोगों की ग्रालोचना मं जामगरी सदा "यही टकार 
लगाता 
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क्या कहौ उवंशी :: १५१ 


“श्रे मया, खुद श्रपने नाम सरिफिकिट' निखना कां से मीस 
श्राप्‌ 2" ५ 

पास से गुरुचरण थाप लगाता : 

“प्रपते शो महादे सिद करने के लिए नही, वल्कि दित का हान 
वतनि के ललिरु वात करो, यही तो पायुरिया गलौ की सिखावन दै 1” 

प्रास वा कोई प्राणी चटकौ लेता : 

क्या श्राप यह्‌ नदी मानते कि सोने कौ श्रपेक्षामुनारकी क्लाही 
अविके वोलती टै ?" 
` फिर कोई कट्ता . 

“भैया, यह्‌ तौ जमीन जोतने वाली बात है। जितना गहरा हल 
चलाभ्रोगे, जमीन का उपजाऊपन उसी हिसाव से वढता जाएगा 1” 

एक दिन नीलकण्ठं श्रपने प्रड्डे पर काम करते-करते जागरीकै 
आग्रह्‌ प्र लन्दने फ़ प्रसंग ले वयाः 

“सुनो जागरो, उस दिन लन्दन की सोर्यर भ्राटंगीनेरी मेँ दत्तो भीड 
थी क्रि तिल रखने कौ जगह न यी 1 

“क्या मामला चा, भैया ?” जागरी' ने बड़ी उत्पुकेता से पूद्ा । 

“देश-देश कैः शष्ठ चित्र-व्यवमायी वहं आगे हए ये, ग्रौर स्यादा 
मौड-भद्क्कु तो उन संक्डो लगोकेकारणाथा जो चिघ्र खरीदने के 
लिएजेवमे पमे नही रखतेये, फिर भीये चित्र-क्लाकै रम्पिये। 
तरह-तरह के चिर्नो कौ ्रपनी दुनिया यो ।” 

“वदे कीमती चित्रदयि 2“ 

“सुनो तो, नीलाम करने वलिक ठंकेकी चोट पर ये चित्र विक 
रहे थे । बडे-वरे 'श्रादं-डीनरो' की प्रासं नाच दही यौ 7" 

“कितनी दैर चनी यद नीलामी ?“ 

“दूसरे बहत से चिक्र विकते ती वहत देर न लभी, पर सेत्राने कैः 
एकः चिव पर तो सव-के-मव श्राटं-डवसे मे द्येड युरू हो श्रई“ 

"प्रासिर करितने में विका वह चित्र? 

(धय ववा 267 = 





(कू करटा दै, इसकी कोई खोज-खवर न थी ) कई मास वीत गष 
धौली अपूर्वं के वियोग मे उदास थी + 

गगन महान्ती कते, “उस देवता को तीन यार प्रणामःजोदहः 
वताःदे कि हमार ्रपूवं करटा दै!" 

"डमे कितना भोभे हुभ्रा, कंते न टोता ?'' वयजी उत्तर देते, "पः 
वह घरमे क्यो भाग गया? मेरा वन चलतातो काकाको राजी कः 
लेता 1" । । 

श्काकात्तो कभी न मानते) श्रवतो यदहं चर्चा व्यथं! कोडूर्ल 
व्याहीजेाच्क्तीहै) श्रपूवं को लौट आना चाहिए । उसके चिएु कल्य 
कीतोकमीन होगी । 

लगता था अ्रपुवं के लिए वौली छल-छनत अनु रोती दै । वप 
की. रखि-मिचौनी को भी जसे पूवं करा पियोगद्ुगया हौ । कंडियः 
चद्राने भी जसे उदास दो उटी दौ! जैसे एक गहरा द्द सहने की ब्रेल 
टले ने टलतीद्ो। जीवन का चिर-सत्य जैसे धौली के विहार 
श्राक्र खड़ा स्यादौ) 

“वह ्रभियाप कंसे दुर टो, वै्यजी ? गगन महान्ती वरया 


क्याक्हो उ्वेभौ :: १५५ 
पूते उसे समप मानो हाट-काट करवट व्रदलकर उत्तर देने कौ पत्सु 
हो उचते । श्रि सत्रर धी, यौलौ ने कितना मदा दै)। 

वंदनी श्रपरवं कौ वाते कस्ते-कसते कटते, “कने हयव हीमे कटी 
प्रा अा--मनुप्य केः जीवन-दुप्प को श्रनेदः पुडिया रैश्रीर एकके 
कुम्हना जिसे दरस बूत देर तकर हरी नही रदे सक्ती । समना, 
गर्वचि स्वभाव के कारण ही बूं ने गाव घ्योड दिया ^" 

गुरुचरण ण्डी मामि लेकर क्टता : 

"श्न उन सिसी सै सदानुभूति मांगी, ने दृदाई दरी, नेक्रिमौ कोम 
करा भेद वत्ताया। उदया पीडा श्रीर चोरी-चोरोधरमे निकल पा! 
उसमे तो षं दी ठीक निकला, जिमने लोक्नाय की मृत्यु के बाद नुरन्त 
मूुकदुमा वायसने लिया या।" 

गयेन मदान्ती मी श्रपना स्वर मिलाएुत्रिनान रहते 

"द्रव बहु जहां मी रहेगा, मनकी पुट्नने पारनरी रा सकेगा, 
श्मौर्‌ उशकौ भावनाएं पोयौ के सपान वन्द रहेगी 1" 

गगन महान्ती के चिविध-रभी व्यक्तित्व में वेदना का स्वर्‌ मवसे 
उभरकेरप्रानाथा) सदत मे सव्रक्मे रण्डा-मीठा रखनेकै प्रयलर्मेवे 
वर्पो सैः फन्‌ हति श्राय ये! उनर्यै दूसरे विवाह की मदत ददी लटक 
थौ मोनासी, जिसने इमी वपं मेदि की परीक्षामे मवमे श्रधिक नम्बर 
ल्िथेये) 

एकः दिन वैज कौ दुद्धान धर बैटे-वेठे गगने महान्ी बने, “्पूवं 
याप श्रो जाषएुतोरम उनके साय श्रपनी मीनाक्षौ व्याह दृं)" 

वैदजी ने मुस्कयाकर कटा : 

“विचार ग्रच्छाहै! अवतो ग्रपूरवं ग्रा टी जाना बाहिषु 1“ 

कातोका क्रम मकंडौ केतने दौड नेता रहा) वंद्ययी जानते 
थे, एक ग्रञ्मर से मीन केः कारण ठी उनका अन्तरातधरसे भागे गथा 
था उने दिनों शरन्तरालने यौनाहमी की मोर ताक्-मक की, जिनमे गन्‌. 
महान्तौ गे व्यो धिक्चयव की । वंदन ने षर्‌ जाक वुतर+ 


क कटो उर्वी 
मती कोच चे लाल-षीसी हो न्तस पर वरस पडी \ उसी का 
ह प्रतिक्िया ह ग ब \ खीर श्रव भव 
महान्ती उसी मौना तरी को शपू से व्याहने को यास्ये) 
जागरी ते गज कदम लगाकर धुर छते दए कद्ध) “ग्राज एक 
यात्रीने तपनी भाषा का एक चोल सुनाया, = शनि याद्‌ कर ल्लिया ! 
श्राप भो मूनिए ` 
चाद ् भई वात ट 
ृ-ुकास देते जाना 
कथा को चलति जान 
एक हुंकार द गया 
चकवा कण्ठ एूट गया 
पापचद्ा निसके माये 
उचते यनुत्रा के मि 
सनि उस यात्री कदा-- "यद पाप किसके माथे' का उत्तर सश्रौः 
तरह सेरदूणा वह्‌ योला--त्रच्छा कटौ \ दनि कटा-- वर पाप ग्रपूः 
क्ते भाये 1 उसन पूा-- कौन ? भने की कथा व 
सुनाई \ उसे मानना पड़ा विः षर से भाग जनि के लिम्मे यद्‌ पाष ` 
सकता ६५ । 
उपस्थित जनो पर क्लेष प्रभावं हेते न देखकर जागंरी ने 
“वया बताऊ ! उस यानौ ने ्रषनी मपा का एक बोल सुनाया, 
सच्चे, वृदिया का देल खेलते समय ग्रलापते दै 1 चप शी 
ुवडी युवद का हेरनः 
“सुरद हैरनी \ 
सुद लेके का वसवे ?' 
"व्या सीये 


ष्वल्या मीके वया वसे ?" 


कया कही उव॑सी :: १५५ 


श्लङ्डी लाव 1" 
श्नङ्दी नाय के क्या करवै ?" 
शात पक्वे 1“ 
शति पकापके का करवे 2" 
मात सावं 1" 
भ्मात कै वदने लात सावं !' 

उम यात्री नै वताया---कुवदी वनी हई लडकोके जोरसे लात मारते 
है । मनि श्रपूदं करोर श्रसेग मोडते हए कहा--"वेल कौ बद्िथा मुद 
भ्नेटही ददते, पर क्या वह्‌ प्रपूवं को दूंढकर ला सक्ती ह 7 

दम पर सच हम पडे, सेते रपुं काक्सीकोदुः्नहो। 

“तमना है, श्रपूरवे भाग मया, जव किं धौली लौगो को श्रारीर्वादः 
वाटरहाथा +" ववमोने सुवे हृष्‌ कण्ठसेकंटा, “रात को मुम किसी 
पक्षी कर्णा पकरार मनायी देती दै, जैसे व्ह भौ प्रपूर्वं को पुकार 
दाहो 1" 

"म इतना भी नदी जानते कि ग्रपूवं कहा है!" गगन महान्ती 
भीश्परनरहै, “प्राज मानो धौली के मुत्र मे वोल नही ।"* 

“प्रा धौली को श्रपुवं कौ श्राविदयकता न थी, मास्टरजी ?'" 

"धौली त्तो उमे जी-जान मे चाटतारै, व्यजी 1" 

फिर गगन महान्ती ने चतुर्मुखे कौ वति चेड दौ : "कुछ सोय उर 
अहंकार स्वभाव का प्राणी समम्तेहै, परये तो कहते है--हम मनूप्य 
का विदवास करते हः उसका सम्मान कतते है, उते सूति में उतारे दहै, 
श्रीर्मे तो वरगा-- 

णलो फिर उन्डनि श्पूवं का विस्वाम क्यो न स्यि ?"' वैदयर्ज। मगन 
मदन्ती की बात काटङ्र योते! 

मै कला कौ वात कट रहा था, नुम उनदेः धर कौ दात ते वटे!" 

“कत म उनके पास गया तौ बोते--मुङे ेमा प्रतीत होत्रा है कि 
म जन्म-जन्मान्तर को पायुरिया हँ नौर जैसे दस जन्मे भीन भी 


१५८ : : कथा कहौ उवंली 


एक मुहृत्तं मे मूति गढ़ने का श्रीगरेद न करके सदा दी मूति गद्ता 
श्राया हं । 

व्यहतो भी मानता हं कि उनके जीवन का उदय केवल मूति- 
कार वनना दही था, पर क्या यही वात नीलकण्ठ के सम्बन्धमेंकं 
सकते 2 

“नीलकण्ठ की अभी क्या कुं ? वहु तौ वावा का हृस्तक्षेपभी नहीं 
सह्‌ सकता 1 स्वयं ग्रपना मागं खोजनादही उसेभ्ियदहै। यह्‌ उसका 
सौभाग्य है कि वुलके साहव ने उसे विलायती मू्ति-क्ला की लिक्षाके 
लिए लन्दन भिजवा दिया था 1 

“लन्दन मेँ उसकी नियमित चिक्षा हुई, पर उसने आंख मूदकर 
श्रसुसरण करना कभी पसन्द नहीं किया ! वह्‌ साफ कहता हैम उस 
समय तक दछेनी-हथौड़ा लेकर नहीं चठ सकता, जव तक मेरी प्रेरणा के 
श्रान्तरिकं श्र्थे की पुष्टिमेरी वैयक्तिक धारणाद्वारान हौ जाए) 

“तो फिर लन्दन जाने कौ वेया श्राचदयकता थी ? उसे श्रपने लिए 
स्वयं सोचने श्रीर्‌ श्रपना मामं खोजने की शिक्षातो कोकामी देसक्तेये 1" 

फिर भी नन्दन जाकर्‌ उसकी आँखें खुल गई, भे तो यही मानता 
है । कल वहे स्वयं कट्‌ रहा था--पूरणता का सार है, सरलता !“ 

“यह्‌ तो काकाभी कहते ह कि आघयु के प्रारम्भिकं वर्पो मे हमारी 
श्रौ ्रावदयक साज-सज्जा से मुक्त नहीं हो पाती रीर तव हम कला की 
पूगंता रमन सामने नहीं रखते । पर विवेक-बुद्धि का उदय होने के साय- 
चाथ हम सरलता को लक्ष्य बनाकर चलने लगतते'ह 

य्‌ गष्ठीचलदही रहीथी कि बुलके साह्व श्रा निकले ! उनका 
सुभ्छव था क्रि मुतियाला मे चला जाए! । 

मूतिशाला मे पहुंचने पर बुलके माहव ने कटा, “हमे कोणा का माडल 
चाहिए ! पिन्तने दिन में वनेमा ?" 

ध ""ीनकण्ठ से वनवादए 1" चनुमुख हम तर वोत, "जव से ब्राया 
द कामको हाय नहीं लयात्ता } 4 


धा कहौ उर्षंशी :: १५३ 


„ “को की शिकायत करे का श्नच्छा श्रवसर्‌ हाय लमा, गुरेव {* 
रूपक मौ दपन रह्‌ मका) 

बुलके साह्य चतुर्मुख को मम्ब्ोधित करते हुए गेले, "कोराकं क्न 
मोदसि तो्रापदहीकरो बनाना होगा नान के यवनेरका्माडंर दै । पच 
हार मिनेगे ! एक्‌ दडार पेशगी देकर जाञगा ।" 

“भरच्छा तो वरनायेति 1“ चतुर्मुख मुस्कराए, “वसे कोणाके का मांडत 
तो कोई भी बना सक्ता दै)" 

्देजी योते, “नीलकण्ठ को कही नौकरी भी प्रपि ही दिलाेगे, 
बुलके साद्व !” 

"नौकरी तो यड करता दी नही,” बुलके माहव ने माफ शन्द्य मँ 
कहा, ““नौकरौ तो इमे उसी" दिन मित सकूती थो, जव इमने लन्दन मे 
लौटकर कतकत्ते कौ धरती पर पैर रा 1" 

“मौकरी भी नेहौ करता, ग्ओौर तरिमूत्ति भो पूरं नही करता !"' चतुरमुष 
मे रिफायतिके स्वरमे कटा, “मैने तोश्रव कहना ही द्योड दिया) पर्‌ 
दतना मँ भौ जानता हमि, कमितोकलेमेही होता है)” 

युलकै माहव ने मृस्कराक्र कहा, “मृत रैरयिल का नामतो प्राप 
मे भी मुना दोगा 1 उमके माता-पिता उते प्रौर उसकी वहन को क्रमशः 
चिव्रकना ्रौर सगीत कौ धिसा के निए पेरिमने गणये । च. ववं हुए, 
उनका परिवार पेरिसमे शिमला नौट माया । श्रमृत येरमिल ने स्वय निखा 
रकि पेसि में उस प्रोफेसर उमे चिवोकेतेज रग देवकर कटा करते 
ये कि पदिम्‌ के क्तिसी भौ स्टुडियो मे उसकी प्रतिभा उतनी विकि 
नही दो सकेगी 1 यहाँ लौटकर श्रप्रृत नेरगिल ने स्वय भनुभव किया कि 
पेरिस भ उसके प्रौफेमसे का कहना ठीक या कि पूवं के रगो शौर परकर 
भ दही उमकै कलात्मकं गचित्वि को श्ननुङ्कुल रौर यथार्थं वातावरण मित 
सकेगा । परर उमने लिखा है कि पूर्वं से उसने जो परमाव ग्रहा करने कौ 
श्रादा कौ थौ, उससे बह इतना भिन्न श्रौर गम्भीर निक्ना करि उमकेमन 
थर धान तके उयरकी छाय दै 1" 


१५८ :: कथा कटौ उवंशौ 


एक मुत्तं मे भूति गद्ने का श्रीगणेदा न करकेसदासे ही मूति गद्ता 
भ्राया हं 

'य्रहतोमै भी मानता ह किं उनके जीवन का उदेदय केवल मूति-, 
कार वनना ही था, प्र क्या यही वात नीलकण्ठ के सम्बन्धमें कहं 
सकते ह ?"" 

"नीलकण्ठ की श्रभी क्या कं ? वहतो वावा का हस्तक्षेप भी तदी 
सरह सकता । स्वयं श्रपना मामं खोजना दी उसे प्रिय दै) यह्‌ उसका 
सौभाग्यद करि बुलके साहव ने उसे विलायती मूति-कला की दिक्षाके 
लिए सन्दन भिजवा दिया था। 

“लन्दन मे उसकी नियमित दिक्षा हई, पर उसने ्रांख मृदकर 
श्रमुसरण॒ करना कभी पसन्द नहीं किया ! वह्‌ साफ कटता है-मै उस 
समय तक देनी-हथौडा लेकर नही वेट सकता, जव तक मेरी प्रेरणा के 
श्रान्तरिकं श्रथं कौ पुष्टि मेरी वेयक्तिकि धारणा द्वारान हौ जाए 1" 

“तो फिर लन्दन जाने की क्या त्रवदयकता थी ? उसे श्रपने लिए 
स्वयं सोचने रौर ग्रपना मागं खोजने की शिक्षातो काकाभी देसकतेथे 1" 

फिर भी लन्दन जाकर उसकी रख खुल रई, य तो यही मानता 
हं । कल बह स्वेयं कट्‌ रहा था--पूरंता का सार है, सरलता ! 

यदतो काका भी कहतेहैंकि आरके प्रारम्भिक वर्पो में हमारी 
श्रा श्राव्रदयके साज-सज्जा से मुक्त नहीं टो पाती भ्रौर तव हुम कलाक 
पूगरता अ्रपन सामने नहीं रखते । पर विवेक-वुद्धिं का उदय होने के साथ- 
नाथ हेम सरलता को लक्ष्य वनाकर चलने लगते हुँ 1" 

यह्‌गष्ठच्लदी रीथ कि वुलके साहूवश्रा निकले उनका 
सुभ्व था क्रि मृत्तिाला मे चला जाए! 

मूतिशाना में पहुंचने पर वुलके साहब ने कहा, “मे कोणाकः का माँडल 
चाहिए । पितने दिन मे चनेगा ?"" । 

“नीलकण्ठ ने चनवाडपु ।*" 


चनुर्मुख दसकर वोचे, "जवसे श्राया 
टः कराम को हाय नटीं चयाता 1" । 


स्याक्दौ उर्वशी :: एर 


“काका की लिक्तयत करने का प्रच्छ भ्रवनर्‌ दाय नमो, गुष्देव 1 
स्प्कमीचूपन र्द मका! 

वुनकै साहब चनुमुख को सम्योधिने करते हुए बोन, “कोराकंका 
म्व तोश्रापही को बनाना होगा । दमन कै यवनरका्मार्दर ह । पौव 
हयार मिग । एक्‌ हजार पगौ देकर जाङया 1“ 

“च्छा तौ बनायेगे 1 चतमु मुम्कराए, वमे कोणके का मोन 
ततौ कोईमी बना सक्ता)“ 

वचनी बौते, “नीलकण्ठ को कही नौकरी भो श्राप ही दिायेपि, 
वुलकते साहब !" 

"नौकरी तो यह करता ही नही, युलके सहव ने माफ मन्दोमेः 
हा, "नौकरी तो इमे उसी दिन मिन सकती शौ, जव्र इगने सन्दन ये 
सौदरषर ककत की घरती पर पैर रमा ।“ 

“नौकरी भी नही करता, श्रौर त्रिमृति मी पूणं नटी करता !"' चतुर्मु 
ने दिकायतके स्वरम केहा, “येन तो श्रव कहना ही छोड दिपा। पर 
इतनार्म मौ जानता ति कामतौ करने सेही होता" 

युलके सार्हिव मे मूस्कराकर बहा, “'ग्रयृत हरगिल का नामतो श्राप 
ने भी मुना दोगा । उमे माता-पिता उने मौर उयो वहेन को करमशः 
चिवरकला श्रौर्‌ मगति की भिस्ाके निदु पेरिमते गषुये 1 च. वर्षं हुए" 
उनका परिवार पेरिसमे सिमल लौट प्राया? व्रमृतं मेरगिल नै स्वय तिवा 
हैक परिमि मे उमके प्रौस्ेमर उभके चिर्थोके तेव र देखकर कदा करते 
भे कि पररिविम के किती भी स्टुडियो मे उमकौ प्रतिमा उतनी विकसित 
मदी हो सफेमी । यहु लौटकर भ्रमत यरपिलत तै स्वयं श्रनुमवः कियाकि 
पेस्ि भे उमके प्रोफेमरो का कहना सेक था कि पूरवे के रयो श्रौर प्रका 
मेही उमकै ऋमात्क व्यक्तित्व के श्रनुङ्व श्र ययार्थं वातावरण भिन 
सकेगा । प्र उगते सिखा है रि पूवं मे उसने चो प्रभाव ग्रह क्रे की 
श्रायाकौ शी, उमरे वरद्‌ इनन भिन्न ग्रीर गम्भीर निकला कि उसके मन 
परश्वानं तक उमरी छाप द 


१५८ :: कथा कहौ उवंक्ञी 


एक मुहृ्तं मे सूति गढ़ने का श्रीगणेश न करके सदा से ही सूति गदृता 
श्राया हं ।'' । 

"हूतो मै भी मानता हं किः उनके जीवन का उदय केवल मूति- 
कार वनना दही था, पर क्या यही वात नीलकण्ठ के सम्बन्धमे कह 
सकते? 

प्नीलकण्ठ की श्रभी क्या कै? वहतो वावा का हस्तक्षेपभी नहीं 
सह सकता 1 स्वयं श्रपना मागं खोजना ही उसे प्रिय है! यह्‌ उसका 
सौभाग्य है कि बुलके साहव ने उमे विलायती मूति-कला की शिक्षाके 
लिए लन्दन भिजवा दिया या) 

“लन्दन मे उसकी नियमित रिक्षा हई, पर उसने ग्रांख मूंदकर 
ग्रमूसस्ण॒ करना कभी पसन्द नहीं किया । वह्‌ साफ कहता है--मै उस 
समय तक देनी-हथौडा लेकर नहीं वैठ सकता, जव तक मेरी प्रेरणा कै ` 
ग्रान्तरिक भ्रथं की पुष्टि मेरी वैयक्तिक धारणा द्रारान हौ जाए 1" 

“तो फिर लन्दन जाने की क्या श्रावदयकता थी ? उसे श्रपने लिए 
स्वयं सोचने ्रौर्‌ श्रपना मायं खोजने की रिक्षातो काकाभी देसक्तेये 1“ 

“फिर भी लन्दन जाकर उसकी ग्रसं खुल गई, भै तो यही मानता 
ह । कल वह्‌ स्वेयं कट्‌ रहा था-- पुता का सार है, सरलता !"* 

यदतो काका भी कटे कि श्राय के ्रारम्भिक वर्पोमें हमारी 
ग्र ्रावदयक साज-सज्जा से मक्त नहीं हौ पाती श्रीर तव हम कला की 
पूणता ग्रषने सामने नही रखते । पर चिवेक-वुद्धि का उदय होने के साथ 
साथ टम सरलता को लक्ष्य वनाकर चलने लगते है 1" 

गष्ठाचलदी रहीथी कि वुतके साहब श्रा निकले! उनका 
सुञ््व था कि मूत्तिसाला मे चला जाए । 
मूतिणाला में पहुंचने पर युनके साहूव न कटा, "हमं कोराक्रं का माडल 
चाहिए । कितने दिनम वनेमा ?" 


"नीलकण्ठ से वनवादए ।'' चतूर्मृख हिसकर वोचे, "जव से श्राया 
है, कामको हाथ नहीं लगाता 1 


भथयार्हो उवंशो :: १५६ 


“काक फी शिकायत करो का भचा ्रवसर दाय नगा, ुस्देव [ " 
सपक मी चपन रह्‌ सकरा) 
वुसकेः साह्व चतुर्मुख को मम्बोधित करते दए बोन, "कोरक का 
मौँदलतोश्रापही फो वनानादोमा। बयान के गवर्मरकाश्राररहै। प्रौ 
हजार भितँगे 1 एकं हजार पेलमी देकर जागा 1“ 
, भच्छातोकेनायेयि)'' चतुर्मुख मुस्कराए, "वेमे कोणाङ़ का मोडल 
तो कोहं भी बना सक्ता दै 1 
वचनी बौते, “नीलकण्ठ को कटी नौकरी भी प्राप ही दिलाने, 
नुले माहव 1 
"नौकरी तौ यह्‌ करता हो नही," बुलकषे मादिव ने साफ गन्दोमे 
कहा, “नौकरी तो दमे उमी"दिन मिल सक्ती यी, जव इमने लन्दन मे 
तीटकर कलक कौ धरती पर परैर रखा ?"* 
ध्नौकरो भो नही करता, श्रौर त्रिमूति भी पूणं बही करता ! " चवुर्ूत 
ओ शिकायतकेस्वरमे कदा, “ने तो भ्रव कना दी दोडदिा। षर 
द्तनार्म भी जानतादहुंतरि कामतो करेमेदीरहतता दै 1 
बुलके मादिव ने मुस्कराकर कहा, “प्रमृते ्ेरगिल का नाम तोश्राप 
ने भौ भूना होमा । उमके माता-पिता उते श्रौर उमकौ वहन कौ क्रमशः 
चिधकना श्रौर मगीन की धिक्ाके निष्‌ पेरियने यएुय। छः बधं दृष, 
उनका परिवार पेरिसे गिमला नौट भाया भ्रमत नैरगिल ने स्वयं निखा 
टैक बेदिम मे उक श्रोरेमर उमके विरो के तेज रग देकर कडा करते 
ये किषल्विम के किसी मीस्रुदियौ मे उसी प्रतिमा उतनी वरिकमिन 
नही हो मक्रेगी । यद लौटङर श्रमृत भेरणिल ने स्वय धनुमव काकि 
पेरिसि भें उमके प्रोफेमरो क्रा कना टौक या कि पूर्वं कै रगो भ्रं प्रकाश 
भ दौ उक्ते कताप्मह व्यनिःत्व को ब्रनुहुन स्रौर यावं वानवरण मिन 
सकेगा 1 पर्‌ उमने ललिता है रि एवं रे उमने जो य्रमाव ग्रहृण कसे की 
शराधा कौ धो, उसमे ब्‌ इतना भिन्न श्रौर यम्मीर निकलना करि उसके मन 
प्रर श्रान तक उमरी द्व द (५ 


लते घरपर दी कामं कतर ्रमूति ता सवमे पलि. #: 

वुलके वादव ^ < कराकर करटा, (भ्रम को कटने की श्मावद्यकता 
लद देती \ ट तोम श्रमृत न्रमिल कौ वति वाह्‌ रहा था । "यह्‌ 
मुनिषए कि वह्‌ क्य! दपि थी ज मनःपर लगी +) श्रौःर वहं डाय 
खोलकर ्र्मृत ठे ब्द पदन लगे \ वोन, ' श्ममृत हेरि 
लिखी दै-- वट ट्य था हिन्दु ङी सरदि का-जव सव-बुःखं उज 
लगता €, ति एक विचित्र सीन्दयं मे परिपू । इत हिन्दुस्तान 
चरती श्रनन्त दतै तक फः रास्तों से भरी श्री, जो सेत 


यावियों के लिपु वनाथ मए पोस्टौ मे देकर कौ थी 


वैय दैसकर वान, "ष्टम साच र्त्र, राजतो श्राप त्रमृत्त 
पुराम्‌ सोलकर्‌ वैढं मए । इमि नःलकण्ट क्ते करोर उपदेण 
"यह्‌ उसी को ल्य करके तो सूना रदा या \'' वुलनेः 


चतुर्मुख वेल, ' वुल सा की वाते टी मुनेगे या ।ओ 
विलाम्नोगे १ 
चचचाथ पीवर युलवे साट ते एक दजारः तरलमी देःर क 
मदनि म यह काम दौ जाना वचादिषए 1 च्च्य तौ चन्‌): 
वःलकतते पर्टुचना दै 
चतुर्मुख चाल, "प्राप इमास एक 


काम करदे । पूः 
या 1 उमे श्राप पटुचानते 2 1 व्रलकसे मै निन जाएत 
मा देकर खमे यर्दा 


जवा दें \ भूं नदीं 1 





क दिन त वयज श्रमूृत भरणिल को चर्या करते रे । उस दिन 
वे बुलके माद्य को छोड़ने गथै ये मुवनेरवर, वलग मे वैटकर । नील 
कण्टसायया। वंचयजी के पूते पर बुलक्ते साह ने श्रगृत रोरगिल के 
परार फा हाल वता दिमा। 

श्रववे रेभीकोदवा की पृदिथा यमते हुए कह्ने नगते, “यह भी 
सुगते जाभो कि रिमतेमे रती है अगते शेरगिल ? मां हंगेरियिन, बाप 
पजारी सिक्स 1 समक ? कया सममे ?/ 

मीसक्ष्छको तौ वैयजी वार-वार याद दिवाते, “क्या कृहरहेये 
युन सादने ? उन्दौनि वे सवय वाते तुम्दे दी लक्ष्य करकेक्ती्थी।तो 
सममः ? क्था सममे ? बोलो, विभूति कवे पशं केम ?“ 

नीलकण्ठ प्रसम बदलकर वोला, “कमी श्रप लोगो ने यह्‌ भी सोचा 
दै, दुर्वासा ऋषि कसे टमि, चिन्हनि शवुन्तला को शाप दिया था 7" 

तुमे वताग्नो )” जा्गरी ओर गुरुचरण एक स्वर टकर वने । 

प्रप्त लोग भी तौ कल्पना का धोद दौद्यद्ए्‌ 1“ नीलकण्ठ हेप्कर 
योवा, "अच्छा यै वताता हं) लम्बी जटा, विद्यान्‌ कमकती हृद श्रैं 
श्र क्रोष से नान~मभरूका मुखमण्डन ! भ्रव भाप वताद्‌ कि पायुरिवा 


१६२ : : कथा कटा उवी 
गली का दुर्वासा कौन ट ?" 
व्यग्यूर्वक उन्दने अरखो-दी-ग्रंसो मे एक-दसरे को देखा । 
“कदी वंयजी ही.तो हमारे दर्वा नहीं 2 जामरी चप नरह 
सका 
सभी जानते ये कि वँदयजीको अन्तराल की याद अधिक मही सतती 
थी। पर्‌ नागमती हर समय कोसती रहती, “दुनिया-भर के काम करते 
रहते हौ, सो श्रपने बेटे की खोज-तवरे क्यो नहीं निकालते ?" 
, ` ` जव सेः्रपूवं गाँव से भाग गया या, अन्तराल की याद उभर राई 
थी। 
अन्तराल की यादें पँच-सात इदकियां लगाकर वैद्यजी समत्तल 
पर श्राजाते श्रौर सोचते, नागमती की वाणी मं ्रमृत की अपेक्षा विप 
कीमावराहीश्रधिकहै। मां होकर बेटे को श्राघात पहुंवाए ग्रौरवेटा 
घरसे भाग जाए, तो इसमे वापकाक्यादोषहै?' 
चात बहुत पूरानीतो नहीं हर्‌ 1  वेयजी जानते हँ कि जागरी 
श्रौर गुरुचरण से चह वात छिपौ हुई नहीं । नागमती को सन्देह हौ गया 
कि अ्रन्तराल पडाई मेजीन लगाकर हैडमास्टरकी विच्यिसे ग्रसे 
लद्ारहाहै। यही मीनाक्षीदही तोथी जिसे ग्रन्तराल अपनी कत्पना- 
मूति समभ वेठा था) वात कुदं ठीक ही थी । मीनाक्षी केलिए हमारी 
नागमतो ने दृवता की तरह शाप दिया । पर शाप कदाचित उसके अपने 
विरद पड़ गया ¦ वेटा घरसे भाग गया | 
वद्यजी ठण्ड सासन लेकर्‌ वोले : 
"हमे करटा शरण दहै ?" 
उन्होने ससरत कवि कौ सुक्ति पर्तुत की 
श्रपार संसारे समुद्र मध्ये 
निमज्जत मां शरणम्‌ किमस्ति ! 
[संसार ल्पी श्रपार समद्रभे इवते हए मुके कटा सरण ह ?] 
शअरन्तराने का प्रसंग लेकर नायमत्ती उदटी-सीधी मुनाती दहै श्रौर 


1 


५६ 


क्या दो उर्वशी :: १६३ 


नद "उलट खोद" शरोर 'कुकुरमूना" जमो उपायियो ने विभूविन कर्‌ 
उासती है । उम समम उनकी पातमा निरा कमी एष्री मे दुवि 
समाए विना नही र्दती 1 पररिया गलौ जगे काठने-कौ दौड़ दीदी) 
मुह फा स्वाद खराददो जानु्दै! घरमे भाग जलनेकोजी दहता! 
कमी-कमी सो नागमती का ब्रोघ भूत के समान जर मकमोरकर श्राषी 
रातके समयवबुरौतरददराताटहै) उसमेकम एक हौ बात रटनौ 
द-प भ्रमी जाकर कौरत्या-पृखरी म दद पड मी । अन्तराल पर नीट 
शराए्‌, तो शाभद जीवनके फीक्रे पञ हुए सग फिरने गहरे जाद्‌ 


सुजन शरीर मग्रह की मून-पृत्तियां पाषुरिपा यती के इतिटास को माषौ 
खी 
वैज अवार को मोह नरी दयो सक्ते । 
मिते-निन कौ खबरे रन्न कै ममान पचनी रहती ह 1 
~ कमी-कमौ महापुरष कौ मूकतिमी श्रघ्रदारके पन्ने प्र पठृनेको 
मिन जाती है) घे वयजी योज्यो नेम्वोर की त्तरह मजाक्रिर किमी- 
मक्रिसी प्रसभ कैः बौखटे मे जङ्ने के विरभन्यस दै 
मती मे लोग अरत्ि-जतिर्टनर। सुजनको वाहं ही उन्हे माहम 
देनी, प्रयो का यथादिवि वर्रिर्से मक्के वमकारौग्‌ टी । 
धमिन ही उनको कामे चता र्टता टै! कोर चतते-चमते 1 
पिमिपाना ह । पूरव-पच्यिम, उत्तसयद्िवन, धर्मक जयद्टोतीदै) 
महद फी है माते मागर पद्‌ रिदिनर्‌ कोपेनाण नटी षै तो 
्याङ्लिी हयर्‌ चामा ? हम क्वग्टोरै, न्न्ीनह ए सौनमौ 
दद्‌ ट्य पायुप्या गली मेदी ज्म न्नेरट) पथुरियगनोकौक्या 
गाद, मेया! उत्तरी दोर पर अधूरे कामन तयी दराल चम 
21 दर्‌ दौर पर्‌ ब्ह्या-विष्ुं वाली चट्रन टे न ॥ 


> \ लिस तमा 


ऋपने आष तोतली यात क 


महाराज ५ 
द्वो के साव देलोते तो 


मैया \ 


क््याक्दो उवंदी :: १६५ 


वीकरण से भौ अपरिचितत नदौ पधुरिया यसी । हुचू-व्वनि ध्रौर 
ससि-नादमी भीरपेसार है) विवाह-प्नष्ठाने कैः समय नारी-वु्प 
कष्टो ते निकतौ व्य॑ग्ोक्तियो भ्रौर च्ठितियो मे जसे वेना-पमेलीको 
-सुगन्व भी हाथ की जदो की त्तद खनके उत्तीहै) 
मेव-वभर का स्वागते यह सममकर त्रिया जाता दै, जेमे सचमुच 
परो-कथा की राजकुमारी श्रा पहृवी । या जैने श्रवार कै दपन्तर में नई 
खवर श्रा पहुंची । फिर भौ वंधजी को शिकायत है कि श्रषवारमें कभी 
धौली मति कौ कोर खवर क्यो नही पती ? 


न जने ष्या सोचकर वचनी गुनगुने दै: 
दु-ख सत्यं युयं मिष्या 
दुःखं जन्तोः परे घनम्‌ 
फिर ग्रसग वदलकर कहते ह 
श्रौपधं जाह्ववौतोयं 
॥ वंद्यो नारयो हरिः 
[दवा तो परगा-जल के ममान परिव है, वैद्य स्वमं हरिनारायण 1] 
रोगी को ेगाकरने मे वेदनी की दवामे मी भ्रभिकः उनदी चां 
काम वरती थौ । वाकई वे श्रपनो विचामेवदे तिपुराये ।वेभ्रारभसे 
ना देते भर भ्रावध्यक वर्ति पृ्करर लिमिएव लयाने । 
शयो महाराज 1" कहकटवे हय दोटे-वदे का ग्रभिवादमे करे । 
किसी को मुरल्वा देते, तौ सायही प्रायुदंद दी मटिमा भो दरमाते। 
कभी तेय म च्यादर कटति : 
श्रमम्‌ प्रकर नास्ति 
नास्ति मूलमू श्रनौयधम्‌ ) 


तस्ट-तर्ह्‌ की वनस्पतयो के गुण-वमं वताते । कमी के, 0 
८ 
* 


१६६ : : कथया का उवा 


कै पेड वाले मयु-मक्खियों के छतते से गहद के गुण के क्या कटने {” कमी 
कहते, “्रापने देखा दोगा । कभी-कभी पुराने नीम का तना फट जाता 
है । उसके भीतर ने गोद सहदा रस निकलता है 1 वह्‌ रस तुरन्त सा लेना 
चाहिए 1 नीम के उत ताज गोद मे श्रदुयुत वक्ति का वद्धान क्रिया गया 
ह आयुवेद मे । जिन लोगो के पैर हमेया फटते है, वे उप्त रसकोचाट 
तेगे तो समो उनकी वहं शिकायत दूर होते देर नहीं लगेगी 1" 

जागरी ओर नीलकण्ठ को गले मिलते देखकर व॑यजी कते हँ, “कपड़- 
लने नये रच्छ, मित्र पुराने !” चौर फिर पुडिया वावकर रोगी के हाथ 
में देते इष्‌ हकर कहते ह, “वगते को कौदल्या पृखरी मेँ मद्धली मिन 
जाएतो उसकी दृष्टि मे यदी मानसरोवर ह" 

“प्ररे मेया, मादर वद्वा, तो वहत हलके हायते भीङवा 
वजना है ।” पास से जागरी संकेत से वं्यजी की राम-वागा जडी-वूटी 
का गुरा-गान करता है । 

“"वै्जी तुम्रं कितना "कमीयन' देते ह, जागरी ?'" नीलकण्ठ चुटकी 
नेताह) 

“कसी तवीयत रही श्रा ?” वे्यजी किसी रोगी से पूते दै 

रोगी के कान्तिरीन मुख पर मुस्कान खिल उस्ती है! वैद्यजी चुटकी 
नेते है, “सव नीद आद । रात-भर“ सपनों मे क्वो की तरट्‌ समुद्र की 
ग्रान वृते रटे {” फिर वे थोड़ी खामोकी के वादउमे गरन पानी से 
नदान का ्रदेल देते दं! 


गविमे वं्यजीको समी प्रेम करते! उन देखकर सवका मन 
्रादर स भर उठता है । सकद कन्व मे वे वाकट मव्य मूति प्रतीत होते 
ट 1 उनके चेहरे पर नजर प्राने वाले सन्तोप की कलक के पीये क्दीं 
अ्रन्तसन कौ याद उन्दँ दुखी कर रदी है, इसका तो शत्रव किसी को भूत- 
कर्‌ मी व्यान नहीं ग्राता। 
किस रोगी मे वंयजी कहते ह, “सवे उठकर ग्रधूरी नारी-मू्ति 
वाली चरन की नत्ति वार्‌ प्रदधिना किया करै 1" | 


च्या कटौ उर्वी :: १६५४ 

“सत्य वचने, महाराज {” कटृकृर रोमी चना जाता टै, तौ जापर 
नाद, “उम चरन कत प्रदक्षिएामे टेली क्या वात दै, वमी ? 
साविष्ु वानी चट्रान कौ परद्र के विद्‌ कोन कटा? 

“उसमे श्रमो सिवत कौ कमी है 1" कजी नीनकण्ठ कु श्रोर 
वकर मुस्र द, “सैन जपि वर गुम घडी क्व श्रु, नये नीनक्ष्ठ 
षौ देनी हम चटरान पर्‌ चनेगो }" 

थोडी खामोनी के वाद मैनी कहते है : 

" प्नीलकण्ड को वरिनावत मे नौदे नीसरा माले चन रदा है । चतुर्मु 
बहत परमान रहते है । कनीकभी वे सोचते है, नीतकण्ठ पिव-मूति म 
हष ही दाकेता तो लिन दयप्र ते विष्णु-परनि बनायी जलीमेक्देरि 
पिवति भी बना उनो)" 
` जागर व्यंग्यात्यके टृषटिसिव्तनी की श्रोर दैसक्रं स्थिति कौ 
मंभानना दै । 


ग्नी व॑धजी, पवा नै रौन } लिव-मूनि नो नीनक्ष्ट ही 
दनाएया 1“ 


$ ¢$ # 
वैष कौ दूकान दैः सामने पोपव का परिम पले टर ममय डोननि 
र्तेग। पसे थोद्दूर ब्रह्मा-दिष्यु दानो बदरानहै, निम परण 
गवि मदन्ति दनक रदेगौ 1 
पि सती कै दक्षिण स परमद दर चदान के पाते गुक्रते 
नेन ग्ड मिनट चह मोचनं च्लि पददादा ते दनायी. 
दू ददाने, नीनगै मीनकण्ड बनाया, दा प्ट्मोना{ 
इन्र फे पायते गुरसे दुएलोय कनके करी-यनोज पर 
दीनी, दाप्यं पट मी उनर अनिर; 
य द्टन नोर को गसम-चरद म गुने देष्टः 





1. 


१६८ :: कया कटौ उर्वी 


चच्चों की किलकारियां भुनी ह, बड़ हत्त देखा है । ब्रह्मा की मुलाक्रति श्रन्त- 
मुखी मुद्रा मे बनायी गईहै, तो विष्णु क्ते मूख पर मुस्कान दिल उठी हैः 
जिसके पी यह्‌ श्राभातस भी मिलता दै कि विष्ुको लोगों की यात्नाश्रों 
कौ पुरी खचर मिलती रदती दै । वं्जी सोचते ह, शिव-मूति मे चिप-पान 
वाली गाथा दी उभरनी चाहिए । | 

पीपल के पत्ते डोसते रहते ई । 

चदान के पास खद च॑तुमुखे किसी वालक से कदे टँ 1. . 

'"पागरुरिया बनोगे, वेदा ?"" 





५ 


घर भ परजा करा नारियल मान-भर रपने फी रौति न जानेक्वमे चमी 
श्रारहौ थी} यह्‌ रीति चतुर्मुख फो जी-जान मेप्रिय श्रौ । वे महादेव 
करी उपामना को सर्वोपरि मानतेये। वमे परकी पूजामे मंगस-कामना 
की रषि सेः धने मूतिर्यां रखी रहती थी । शिवजी का लिगथा, तौ 
विष्युका शालिग्राम भौ; गरापति का लाच प्रापण या, तो सूयं कौ सूय 
कान्त मणि भी। देवी का दीक्तिमानं सुवणंमुवी घातु का दुक्दामी म 
देवपूजन में कमी प्रंखसे भ्रौभेल (नही रहता था। श्रव परिवारकी 
पुरातन मर्यादा की वड़ी सिखावन यही थौ कि पूजा के प्रमृत स्थान षर 
महादैव फी नदी, एक नास्यिल कौ प्रतिष्ठा की जाए । 

हर रोज उस मारियन का भ्रमिपेक किया जाता । चन्दन-भरशषन-फन 
चढ़कर मोग लगाया जाता । ्रारती उतारकर प्राना कौ जानी । 

श्रावस मास कै प्रवम सोमवार को पुराना नारियल चया देते । 
उसके स्यान प्रर नया नारियल रखते । 

वसे पुराने श्रीर्‌ नये नारियों का एक साय श्रभिषेक करते । पूजा 
का नारियल भ्रपना स्यान ग्रह कर तेता, तो पुराना नारियन उय दिनं 
व स्यान परही एक तरफ टिका देते । 


१७० : : केथा कहौ उवी 


दूरे दित पुराना नारियल तोड़ डालते रौर खोपे का प्रसाद षरमें 
सवको वाते नारायण श्रौर उसकी पत्नी के लिए डाक हारा नारियल 
का प्रस्नाद भेजना प्रावदयकं था । 

"जिस नारियल को साल-भर रखना हो, उसे तो वड़ी सावधानीसे 
चुनना चाहिए, कोदली कौ दादी !"" चतुर्मुख कहते, “यह्‌ नारियल पका 
हरा दीना चाहिए, कच्चा नहीं । 

अराज श्रावण मास का प्रथम सोमवार था। पूजा के पश्चातु कोडली 
की दादी बोली: „ ` 

"कल मंगलवार के दिन पुराने नारियल का खोपा अ्रन्छा निकला, 
तो हम समरे कुलदेवता क हुम पर्‌ अपार कृपा दै 1 भगवान्‌ करे 
खोपा राव ग्रयवा सड हूख्रा न निकले । खराव निकला, तो हुम समभेगे 
.कुल-देवता हमसे नाराज हं } 

ग्राज उपवास कां दिन था) पूजाके विए पुरोहित श्रा गया) 

चतुर्मुख ने देवघर के भीतर वैठकर एक वद्या कागज पर चन्दन- 
कुंकुम लगाया, ग्रीर उस पर कुलदेवता के नाम एकं पत्र लिखने लगे 

पूजा समाप्त होने पर पत्र कुल-देवता के चरणों मे रख दिया । वे 
प्रति वपरेसाद्ी विया करतेथे। यह्‌ पत्र ्रावदयकंथा, जसे घरकी 
मर्यादा, सष्ठ, स्थिति म्नौर लय की दसी देक पर प्राण-सागर मेँ तरंगेः 
उती आई हों, 

“स्त-शिखा कौ यदी भाषा है, नीलकण्ठ {” चतुर्मुख गम्भीर स्वरे 
भ वाते, “धरद्धा, भक्ति, प्रेम, सभी चाहिए । संकल्प, साधना, संस्कार, 
सभी की यह पकार दै कि सत्यवादी, पियभापी ग्रीर चरित्वान वनो} 
श्राज यही संकल्प करो 

“संकत्प से इच्छा का भाव है, वावा 1" नीलकण्ठ ने चिन्नासा की) 

निद्चय, ग्रमोजन, उद्ेष्य, सभी संकल्प के भीतर ग्रातते ह, रेया }*“ 
“विचार, कल्पना, मन,ये भी तो सेकस के ग्रन्त्ग॑त ्राते हँ न ?" 
“मन्त्रोच्चास्ण के साय धाभिक कृत्य करमै कौ प्रतिना; यद्‌ हुई 


क्या कटो उवंशी :: १७१ 


संकल्प भो प्राधारभूमि । व्येग्य श्रौर श्रनास्या कौ भेडी गुद्ध संमत्पका 
विना करती है 1” 

म सममा नदी 1" 

“संकल्प ही मनुष्य का प्रवम भ्रौरः ग्नन्तिमि परिचय है। सकत्पके 
चरण-स्पञ्ं दारा ही पत्यर कौ अरहित्या फिर से मानवी वन सक्ती है 1” 

"प्रलवीरा लन्दन भें कटा करती थी वावा, कि क्या स्री-युर्ष का पति. 
पत्नौ होकर रहे विना गुजारा नही ? वैसे शुद्ध सक्त्य कोतोवहभी 
मानती है ! उसने मु सायी बनाने का सकल्प किया है, जैमे एकः कन्ध 
क्न्याने विदु के लिए सक्त्प किया था” 

“एकः वात समम लो, वेटा ! श्राहार, निद्रा, भय, मंथन, इनमे तो 
पशु म्मौर मनुष्य एकार्दै। दोनोको जो वस्तु भ्रलगकरतीदटै, वहुटै 
संवत्प । वेह मनुष्य नही जिसका कोई सक्ल्य नदी 

“बुरा न मानना, वावा ! अ्रलवीरा का पतर श्राया है, उसने लिखा 
हैक वहु तो महान्‌ मूतिकार उसे ही मानती है, जो पुरानी भूति तीडकर 
न भूति गढ सके । 

“न सूति गढृने के लिए पुरानो को तोढना क्या इतना ही प्रावेरयक 
दै?" चतुर्मुख जते स्वय ही भ्रपते प्रदन कै उत्तर मे उल गए । 

भ्मेरातौ विचारह वावा, वीरामे भी संकल्प है। रौर उसने मु 
भी लशु कौ कन्य-पेयसी की तरह सक्त्यवानर कर दिया। मतो सक्त्य 
कोच॑तकी हवा समता, जो कच्चे फन को ऊपरसेरम देती है ग्रौर 
भीतरः रम भरती चती जाती है ।“ 

“यह्‌ वातत द्योहो, नील ! तुमसे मुभे वड श्राया दहै । मने तुम्हे पत्थर 
सममकर मूर्ति कौ तरद्‌ गढा है । एसे मेख संकन्य समो 1" 4 

ध्रव यहीतो मारा अनन्तर पड़ जाता दै, वावा ! म पत्यरनदीं 
पारिया हं । मैने भरलवीरा को तिला है--मा, वेन, भेयसी, पली, र 
एकहीनारीके चारल्पटै। भेनेतो तुम्दं नारी-ख्पमेदीदेवारै 
दीय! र्ग पुरुप हं । वही युग-युग का आदम शौर तुम युग-युगू.कौ, 






ह, : 
चतुर्मख गम्भीर स्वर ने वोले : 
, ग्कोदली को दादी श्रे ही 
ऋतु प्सिर पर श्रा जाय, जव कोयल श्रण्डे 
स्वरसाघना मे मन नरी लगता 1 उसे दताया--संकल्प "` 
नदह गदी जाती, न कोयल के लिए । 
न्रलवीसा ने लिखा है वाव कि उसने घौली ग्ैव की पाथुसिया 
अ ससुराल की कल्पना करके दवा भ महल नरी बना ` "". ५ 
नयह्‌ तो वात्यकाल का परिविय योल स्ट ह! क्या अलवीः 
पसत-कुटी मे ्राकर रहेगी ? पत्यर कौ मूरति बनकर सुजेमी “सी 
ते नारी के प्रति का द-^तुम श्नावौ हो, आधी कल्पना 1 
श्लवौसा को यह्‌ नहीं लिखा कि कौतुक, कुदूदल शौर ग्राकयंणं 


केथा कहो उर्वशी : : १७३ 


का शस्ता वहत कठिन होतः है ? द्धे मत वनो । हमारी मानो । कलकतते 
वाती तड्की ठीक रहेगी 1" 

“वावा, भलवीरा ही ठीक रहेगी 1" 

"श्रच्छा तो पत्थर की दीवार, चुदहोजा।“ 

गुस्सा हो गए, वावा ! त्या श्रलवौरा को मायाविनी समू ? वह 
तो महाक्ल्याणी है । उसे मनसे निकातेदूं ? 

चतुर्मु गम्मीर मुद्रा मे वोले, “कल मंगलवार है । कल गत वपं वाते 
नारियल का प्रमाद सवमे वेटेणा । नारायण भौर तुम्हारी माँकेतिषए 
नारित के दो कटै लिफाफं मे डतकर डाक से कलकत्ते भेजने होगे । 
भूलना भत । शायद मेँ कलन रहं श्रौर यद्‌ कामतुम्दँ ही करना पदे 1“ 

“हेसा मत बोलो, वावा }" 

चतुमख को भ्राखे नीलकण्ठ के चेहरे प्र टिक गरड) हाय की देनी 
वही रह गई । नीलकण्ठ को लगा, वावि वैठे-वठे स्वप्न देस रहे है। 
श्रलयौरा कौ रूप-माधुरो उसकी कल्पना मे धूम गर्ई, जैसे वह्‌ कह रही 
हो--भ्रच्छा तो वावा को वाति मान लो, मुभे भूल जाग्रो। कत्यनार्मे 
श्रलवीर का चेहरा कुम्दला गया । उसने मन-ही-मन कटा, “नही श्रलवीरा, 
फेसा नही होगा ।' 

वावा के विखरे-फने मन को समेटने की उसे कोई चिन्तानःथी। 
वावाकी श्रालोमें गर दुलक षडे! वे बोले, “मे कटाह, तुम मेरी 
यात मान सो । कलकन्ते वाली लडकी ही ठीक रदैगौ, नीतं 1** 

"नही, वाया ! यह्‌ नहीं हौ सक्ता ।” 

वावा फटी-सी भासो से देखते रह गए । 

नीनकष्ठ कौ याद में जैसे इदक-पेचे कौ वेल फंलती चली गई । उसने 
मन-दी-मन कहा--ग्रलवीरा इरक-पेते को वेल से कम नहीं । इसकी 
जद कायम र्गी । इसकी पत्तियां तहलहायेयी । उसने सोचा- भ्राज 
भरलवीरा यहां होती तो हम सूुठ-गूढठ रूठ जते श्रौर फिर भ्रलवीरा कौ 
मनाने मँ क्ततिना मया भ्राता! 


क्या कहो उर्वशी :: १७५ 


` शये सव वाते बुक साद्व ने टेभन के रास्ते मे बताई >" चतूर्मुषने 
दनी चमति' हुए कहा । 
` ` श, काका {^ वैधजी मुम्कराए। “वुनके माटव दर तक प्रमून 
देरगिन की कया कटते रहै । 

ष्टम भौ मायते जाते ।'* रूपके ने अ्रपनी मनि मे नजर हटाकर 
कदा, “हुम मौ सुन लेते 1” प्रौर वह उत्तर कौ प्रतीक्षा क्थिषिनादही 
फिर परत्र कोरमे लगा । 

महमा वैधी कौ नजर कोणाकं कै मंडल पर णडी । वोने, "यह्‌ 
क्वतैयार हो ग्या ? मार विए्‌ पाच हजार 1” 

“इसका काम भी साथ-साय होता रहा । घर का चं तो निकलना 
चाहिए । धर कौ सचं तो तुम्हारी भ्रमत देरगित भी निकानतौ होगी ।” 
„ “रुलके साह चम दिन कह रहे ये, काका 1” व्॑यजौी हुते चते 
गए, “भरमरृत शेरगिल ने एक सेल लिखा है । गुरोपियन चित्रकारो दाय 
चिधित घटिया चिप्र विलायतमे हौ निमित नहीं रयि जा रहै, श्रनेक 
हिन्दुस्तानी कलाकार भो ्रज्ञानतावश, सुरी-खुशी, उनके दोप ममे 
विना ही, `श्नका श्रनुकरण कररहे ह। वहक्टतीदै, ये चित्रननौ 
हिन्दुस्तानी दै, न कला की दृष्टि से उत्तम' । उसका तकं दै, यदि शौकिया 
कनाकार यात्रा-स्मृति बनाए रसने कौ खिर पेते तल या जल-रग चिघ्र 
चित्रित्त करते जिनमे कोई कनापूणं विशेषता दरसाने की चिन्ता 
उन्दे नदी रहती, तो मह क्म्य है । परर जव सामान्यत को नेकर एषः 
पूतन स्कूल कौ स्यापना की जाती दै" जिशमे एक नये हिन्दुस्तानी कना- 
भ्रान्दोलन फो उत्साटित ङिया जाए, तो उसको जितनी निन्दा कौ जाए, 
योरौ है! श्रमृतं शेरगिल पैसे विधो को यात्रा-चित्र कटती टै, क्योकि 
उयमेतो बस याप्री के मन की विशेषताएं रहती है- यथा रकन, मन.न्यिनि 
का नितान्त हल्कापन तवा श्र भावो के भ्रमाव, जिनमे कलात्मकः निर्षारगा 
श्रौर सूम भन्ति को कोई स्थान नहीं होता 1“ 

“बडी गहरी याते है 1" चतुर्मुख ने दनी चलते हृषु कहा 1 


कते पहुचाने । तुम सस्ते यथ के पी नदीं भागगे, य ञ्चं जानता ह! 
वात याद रखो 1 पुराने सत्य कोनया ग्रथ दिये विना पत्थर मे प्राण 
नदी पड सक्ते \" वे कु इस तरह्‌ मुस्करए" जसे वहुत अणि चल 


नीलकण्ठं को चप देखकर चे फिर वोत, “व्रिमूि तो एक दिन पूं 
होकर रमी \ न्नं जानता ह, जव यह त्िमूति पूणं होगी तो संकल्प 


तने मे वे्यजी ग्रा निकल शर वे दते ही योते, “काक” उस दिन 
वैलगाडी मे वुलके साह शूल ेरगिल कौ कथा कटते र्ट्‌! उनके 
कथनानुसार उसकी वृत्तिर्या यूरोप-याना से पटले श्रन्त्मख थी \ अपने रासः 
पास या वार की किसी वत्तु द्नेन वह्‌ देखती थी, न उस पर च्या 
देती यी \ उन दिनो वह वस कल्पना के' सहारे काम.कर रदी भी 
वास्तविकता के स्थान पर विने से चिस सटती थी 1 उसने हिन्दुस्तान ॥ 
दत्त्पना एकदम साधारणः पौचयीं कोटि के उन विलायती चित्रौ के सर 
कीवी, जो ऋज भो श्रक्सर त्वित्र-प्रद्नियो म देवे जा सक्ते क. 


मला के श्रविकनित पिपाुप्रो के लिए हानिकर नदीं तो सन्दिग्ध साः 
श्रवय्य ₹1' । 


कथा कहो उवंयी, : : १७७ 


सौन्द्ानुभुति ऋ न्ट करने वानी ही सिद्ध होती है, जो एन भिरिभिषसों 
कै परतयस दय॑न से विकमित हतौ है । भृत धेरगिल कदी है, सही हाल 
भिलास्थों तया भ्रन्य दुदंयाग्रस्व लोगौं के चित्रण शा है, योक उसमे 
हिन्दुस्तान की घरतौ के सम्बन्व मेँ मते ही कोद स्वि-वदंक वस्तु मितं 
जाए, पर उपमे न तो कोई फनापूसं वस्तु मितेगौ, ने मानवीय 
शहानुपभ्रति 1“ 

चतुर्मुख दोले, “जो चात विव्रकना कै विषय मे सत्य टै, वह्‌ मूत्िकला 
के विषय भे भी उतनी ही सत्य है ।"* 

नीलकण्ठ ने कहा, “्रमृत रोरगिल ने यह भी विखाहै कि इस प्रकार 
की चित्रातमके तया मनीवेज्ञानिके मनोवृत्ति के प्रति उसकी तीग्र 
विद्रोदात्मकं प्रतिक्रिया भौर उसकी श्रपनी चिग्रोकन-पटति को किसी. सीमा 
तक उसी प्रवस्या में सममा जा सकता है, जव यह प्रता चल ज फि 
उने हिन्दुस्तान कै वियय में ज चित्र देखे थे, उनके स्थान पर उसके 
हिन्दुस्तान पटवन पर बया प्रमाव दिनुस्तान ने उस पर डाला। वह 
क्षिघती है---मे व्यक्तिवादिनी है भ्रौर भरपनी तरतन टैकनीक का विकास करर 
गहीह, जो रद्विवादी दृष्टि से देखने पर भ्रनिवंतः हिनदुस्तानो शली त्तौ 
नही, पर उसकी भ्रातमा मूलभूत स्प मे हिन्दुस्तानी है । श्रमूत ेरगिल 
कायहतकंहैपिः सूपश्रौर रगो की भनन्त ला्षरिकता दवारा वह्‌ 
दिदुस्तान क, विदो सूप सै हिन्दुस्तान कं दीन दीन मानव को; उस स्तर 
पर पितितिकरेमें संलमदै, जो केवल भागुक्तरुणं सचि सेक्दीं 
ऊचास्तरटै)"" 

चनुमुख योने, “मूतिकला का माघ्यम्‌ चित्रकला से कितना भौ भिप्न 
क्रयो नहो, पर जहां तक भूति में दिन्दुस्तानी शैली विकसित मारने से की 
बात है, वहां अत शे रगिल के विचारो ते म पूरौ तरह सहमत ह ॥ 

शप्‌ ने हंमकर बहा, “मन वुलके साद्व से ये वतं सुनी होती, तो 
कहा पाद रहती । कठा का धर दूर) मे वदां प्नना ब्द) 
इतना भ जरूर जानता हं ~ 


१७६ : : कथां कहो उवंशषौ 


नीलकण्ठ श्रौर रूपक चुप वटे सुनते रहे । 

व॑यजी वोले, "जैसा सुना, कह रहा हं ! ब्रमृत शेरभिल के मतानुसौर 
कुच देसे तथाकथित . चिव हेति है, जो हिन्दुस्तान का. वह श्प दरसति, 
है, जिसमें सूरज का चमकना जरूरी है ! वह्‌ कहती है--इन चित्रौ मे कौ 
गई हिन्दुस्तान कौ कल्पना उतनी ही सघारण कोटिको दै, जितनी 
उनमें चितित सुरज की वह्‌ रोशनी, जिसे गोरी रौर भूरी चमड़ी के रंगों 
पर चमक्ते दिखाया जाता है श्रौर महच्वाकांस्ली कलाकार नारंगी रंगों 
की प्रतिविम्नित चमक रौर नीले ग्रध-रंगों की सम्भोवनाश्ों का श्रसुचित 
लाभ उठते ह 

“भ्ये सव वाते तुम्हे याद रह्‌ गई है, वे्यजी 1" चतुर्मुख ने हंसकर 
कहा, जसे यह मी किसीरोगकी दवा हो) 

“कद्ध ग्राप मी तो कहो, काका !”' रूपक ने नीलकण्ठ को सम्बोषित 
करते हए कहा, “वं्यजी ही कहते जयेगे, तौ धक जा्येगे 1" 

नीलकण्ठ ने लम्बी चुप्पी समाप्त करते हए का, “ग्रमृत शेरभिल के 
मतानुसार यह्‌ चित्रकला कौ एकं एसी भी विषेषता है, जिसका साय एक 
सचे कलाकार के लिए उसी प्रकार छोड़ देना अ्रच्छा ६, जिस प्रकार 
इसका सीखना जूरौ है । ग्रमृत शेरगिल कौ वात ठीक दहै) इस प्रकार 
के्ष्यया सुरन की धुपसे परिपूणं चित्रो म जान-वुफकर प्रकृत रूपों 
का समावेश किया जता है तथा पृष्ठभूमि के सूपमेमध्यकी द्रुरीमं 
हिन्दुस्तानी खण्डह्र दिखाए जाते हैँ । ग्रौर यही वात इसका प्रमाण मानी ` 
जाती है कि कलाकृति सच्ची है श्रौर हिन्दुस्तान में ही वनी है । पर एसे 
चित्रो भें चित्रित एक भी विवरण वास्तव मे हिन्दुस्तान को उपस्थित नहीं 
करता! ४ 

“श्रीर्‌ तुलके साह्य यह्‌ भी तो वत्ता रहे ये," वैयजी ने वार्तालाप. 
की वागडोर सेमालते हुए कठा, “करि अमृत देरगिल क मतानुसार 
हविमाच्छादित गिरसिललाग्रो के निरर्थक हययो मे दायाप्नों को दिखाने 
के निए मह्रे नीत्ते रेग का प्रयोग किया जाता है! पर यह्‌ वात उस 


कथा कटो उवौ : : १७७ 


सौन्दर्यानुभूति-को नष्ट करने वाली ही सिद्ध होती है, जो इन भिरि.रिषरसौ 
कै प्रलक्षं द्धनं से विकसित होती है } भ्रमत शैरगित कट्ती है, यदी हाल 
भिखासिथों तया अन्य दुरदशप्रस्त लोगों के चित्रण का टै, कयोज्गि उसमे 
टिनदुस्तान कौ धरती के सम्बन्व मे भते ही कोई रुचि-वद्धंक वस्तु मिल 
जाए, पर उपमे न तो कोई कलापं वस्तु मिलेगौ, न मानवीय 
सदानुभूति ।** 

चतुर्मुख वने, “जो वात चित्रकला के विषय मे सत्य है, वह्‌ मूतिकला 
केविपमम मौ उतनौ ही सत्यदहै।' 

नीलकण्ठ ने कटा, “भ्रमत शेरगिल ने यद्‌ भी लिखा दै कि स प्रकार 
कौ विवरात्मक तथा मगोवेलञानिक मनोढृत्ति के प्रति उसकी तीव्र 
विदरोहात्मक प्रतिक्रिया म्नौर उमकी भ्रपनी चिवांकन-पदति को किसी सीमा. 
तक उस श्रवस्या मे समाजा सक्ता है, जव यह पता चतं जाएकि 
मने हिन्दुस्तान के विषय म जो चित्र देखे ये, उनके स्थात पर उसके 
हिन्दुस्तान बने पर क्या भ्रमाव हिन्दुस्तान ने उस प्र दाला । वह 
सिलती है---म व्यक्तिवादिनी हूं भौर श्रपनी नूतन टेकनीक्‌ का विकास कर 
स्री ह, जो रूदिवादी दृष्ट से देखने पर्‌ भ्रनिवारय॑तः हिन्दुस्तानी संली तो 
नही है, पर उसकी भ्राता मूलभूत रूप मे दि्दुस्तानी है । श्रमृत शेरगि्त 
कराय तकं है कि स्प श्रीर रंगों कौ श्रनन्त ला्षणिकता द्वारा वहं 
दिनदुस्तान को, विय रूप से दि्दुस्तान के दीन-हीन मानव कौ, स स्तर 
पर चिपरितक्रेमे सतम्न है, जौ केवल मावरुकतापुणं स्वि से कटी 
ऊचास्तर रै 1“ 

चतुमूंख योते, “मूर्तिका का माच्यम चिव्रक्ला से कितना भी भिन्न 
क्यों न हो, प्र जहां तक भूति में दिनदुस्तानी शली विकसित क्रे की 
वातै, वहां मूत रोरग्रिल के विचायते म पुरो तरद्‌ स्मत हूं । 

स्पक ने हकर षहा, “ने बुलके साद्व से ये बातें मुनी होती, ते 
कां याद सहली । कला का धर दुर है। वह्यं पटुवना चाहता हूं! 
इतना य जरूर जानता हैं । 





गया । रलाक 
चच्पन्‌ प्च द्मा तट 


ते टमि \ शराज्‌ 


ससी मे वच्चे टम. < र 8 
जवनं जवान मौ वर्प म न कनो पड वीती हृदं वस्सा 
वात याद देटौ आरती थीं\ चतुर चाहत 4 वखिलनिलाकर 
परमनन सावन दिया ॥ जीवन की प्रवहमानता न्दं श्रभिभूत क्कि 
क टटोलते रे 


दे रदीया) वे 
तिचे मन न लमा तो सूति ग्न सगे \ 
विः उन जन्म्‌ पत्री लिखा. 


यनी चनात- 
्न्तिम केम श्दूसः टोट्कर ५१ 
दधर्‌ दनी चलना टी, उथर वपः होती र्दी) 
सोचने लमे-सोना => तथा बनती दै तो पसम सुन्दरी 
यौवना प्रतीत द ह \ रसलीला सनं उत्तरकर वह्‌ भूल जाती ठ 
वह जागरो का पत्नी है । 
दनी चलति हए मन-द-मन वोत, " ट" = सोना! द्री 


ट्स षड ४/6 






एयर वर य~ ९९.४०१ 
रिषम, स्र ९५५ 
न्ते गैरर स्पे क षदरणर्केः 

कटां > इरे, गद्‌? एरे स्वर भः श. 
टीब्ङच्यौ 1 स्वत दर पममे. एरर क्न 
सउ दऽ 1 एसो रूर हे, सो । 
एक्‌ कण्ट, मान स्वर! क्याक्टा, दसोरिषिरभेरौ सोर गरेर) 
श्ररेक्मी मयूरमेनमेमां की चिष्ोभोषतौरै. सगः? तेपे पोरे तेते 
कनादै! वाग्यैकोतोगोंने बहुत भरर १ एुप्पप्ठरे दधतु 
भ्या कम बदनाम स्त्वा गदा ? जागरो षौ ययह्‌ कोरष्टरस्होतातो षते 
धर से निकाल देता । पर उसने रण्डे मापे रर युगा, एय एता +` 

वर्पाखौर मीतेयहोगर्रथो। यतोभेञशे नाता प्रहरतो । 
वच्चे श्रौर मूंध-उठान युयक् परो मे पुरं गष} 

भत्ति गदते-मदतते उन्हे जारी ए प्यान प्राया, थिते पीके दप 
सोग गु कौ दुम" कहकर देस पष्ते धे । सीधी तदत गरी श्त्तेथे 
सोता गुरुधरणा शनो राधा बनती है, फिर भी जारी मो पुष्पे कै) 
मिश्र वनते लाज नही प्रातो । जागरौतोरुष्डे दिगो शम्‌ कल पोता 
ह\ बहु तो मुस्कान मे भी विप मदी पोपता। सोषा है, पनी पोता 
ठीक तोमवटीकदै। जव तकः यह्‌ तेसनातिकि क्र्ती ¢, त 
मलकर नहनाती है पौर गग््ेमे परीरपोधो हय पततत है, 
मयौ उरनेः चरिथ पर सन्देद्‌ कर ? परमे प्रेलाप्राताहै, परूलिैता 
राधा नदी वनती गोना । 

जोरका पानी प्रादे । गती जे गयी ष रही दै । पपी 
लीक ! शनन पाली क्रे माता? प्री ति 140 ५4 ॥ 








१८० ; : कयो को उवंदी 


दी-मन अश्न कर्ते रहे भौर अनाव पाति रह ! गुरुचरण की रासलीसा 
, देने वाले टीका-टिप्पणी करते है रौर सोनाकी कया परहसीकी 
फुलभडी छोड़ते ह । 

सूति गद्ते-गद्ते चतुर्मुलल मानो हाय वाली भूति से चौले, “पत्थरों 
क देवता वन जति ह देवताग्रों के पत्थर !“ थोड़ी खामोशी के वादवे 
चोते : ॥ 

"वस इसी तरह खड़ी रहो, सोना ! अभी वहूत काम रहता दै । मस्ती 
की कलक तो श्रा यई । कमल चिल गया । पर भ्रमी काम रहता है 1 

उन्हेनि सोचा, सोना का रूप भूति भें उतर श्राया ओर मूति सुन 
रही दै।वे वोत 

'सोना, तुम माँ तह वने सकी 1 भगवानू कौ लीला { वालक जन्म 
न लँ, तो पथरिया गली बुड्ौ की ठौर वन जा, सोना { बालक प्राता 
६, तो पायुरिया चिर-रूतन वन उठता है । सच्चा पायुरिया बालभाव 
वनाए रखता है 1 वह्‌ वाल-भाव से ही मूति गढता दै । पत्र यही कटता 
रै-- रात्रो पाथुरिया दादा, हमे गढ़कर प्राणवान्‌ वनाग्रौ ! 

उनके माये पर वल पड गए } क्रोघ भ्रने लगा, "नीलकण्ठ मेरा कहा 
नही मानता । न वह्‌ कलकत्ते वाली लडकी से चिवाह्‌ करता है, न त्रिमूति 
का काम सम्पूणं करता है 1“ 

"व्या म अति तुच्छ हूं ? क्या नील को मेरी श्रावद्यकता नहीं रदी ? 
जितनी नदियां है, उन सव पर कौन पुल वना पाया ? जितनी रूपवती 
कन्याएं ह, उन सवको कौन व्याहुकर घर ला पाया ? श्रलवीरा को क्या 
वर नहीं मिलेगा ? पत्यर जसा इस वपं है, गले चयं भी वसा ही रहेगा । 
हंस ्रकेला जाए, भ्रमर तो कोई नहीं 1 

“पायुरिया गली को पौठ पर लादकर कौन ले जा सक्ताहै? जो 
जीव श्राया, उत्ते जाना दहै पत्थर तो धाट-वाट रोकने से रहे । कते 


है, वाटा हरा पानी नहीं पौना चाहिए । माटी का श्रोढना, माटी काही 
विद्धौना 1“ 


क्या वहो उर्वशी :: १८१ 


“किसी को मेरी श्रावययक्ता नही । तो क्या जीवन-लीता समाप्त 
नकर देनी चाहिए ? ॐ श्रपरी छायः ते पायुरिया गती के कव तक टेक्ता 
रहेगा ? मेरी मूतियो मे दम होगा, तो वे रहेमो। 

“कोहली कौ दादौ फी दिकायत रै, ब्रह्मा अभी तकर मेरी तियो 
भ प्रा नही गत सके ।"* रव उस चिन्ता कै वेर मे वंवक्र कयौ र १५ 

भ्रवरलवेग चे वर्पाहोती रदी 1 वृक्षो की डातिां हवा-पानी कौ मार 

महे रही थौ! हवा का श्रा्तेनाद वदता गया । कोडली की दादी ने क 

वारं श्रावाज देकर कटा, “छीड़ो यह काम, फिर हो जाएगा ॥” 

नीलकण्ठ ने भीतर से आकर कठा, “यह्‌ ठ्क-उक छीडो, वावा !” 

चतुर्मुख के हाय चलते रहे, अंसे माज ही इम मूति को सम्भुं 
कलाहो। 

चेली चलाते हृए चतुर्मुख सोचते रै, ्ुसरी तो से पिरौ रहती है, 
श्रादमी' कतव्य से । धोड़े को विधाता ने ट्वा सै वाते करने का स्यमाप 
दियाहै, अऋदमी उमे लगाम तकर क्रद्रू करलेताटै, उस परदीन 
डालकर सवारी करता द । भ्रादमी कौ कायं पकडे रसता है; उससे मागमे 
का रास्ता मही, पर सदा कौन यंठा श्टता है? बह्व कामे क्या । 
कृलोपरय पर परागुश्या जो विजय भ्रात करता है, उमे कोड्‌ भ्ररोक भी 
क्या वरावरी करेगा ? मुम श्रपनो एक-एक मृति प्रिय है । वह मुभसे क्या 
कहती दै""“वीरा की तवी से सेकर इमकै श्रुदमतम तार तके समी रत्य 
है। पर हम षीणा के नियम दी नही, संगीत भी घाहते द । सगीत दारा 
ही हेम बीरा का श्रयं पा सवते है । मृतिं पूणं क्वि विना पत्यर मुदसे 
नहीं बोलता" 

सहमा श्रीवे चौधिया गर्द । कड़ङ्ड्‌ कौ भ्रावाज से कान कै परदे फट 
गए, जसे पायुस्या गती में ह "ही विजनी गिरी दो। 

चतुर ने येनी-द्यौडे रखकर धरा, “रे विजनी करा गिरी है 7“ 

सासटेन क प्रकाश मे चतुरमुंख भ्रकेने वेडे देनी-हवौद़ी चलति रटे 1 


सशत-भर वर्षा होती रही । कोली की दादी ने उठकर देखा, चतुम्‌ 
विस्तर पर नहीं हँ । नीलकण्ठ श्रमी तक सो रहा था। ॥ 
नीलकण्ठ जसे घोडे वेचकर सो रहा था 1 ॥ 
"उठो, बेटा 1“ दादी ने घवरायी हुई श्रावाज मं पुकारा दरं 
तुम्हारे वावा कह चले गये ? ५ 
नीलकण्ठ ग्राखं मलता हुत्रा उठा । दादी वहत घवरा रही थी ।-वाः 
का कहींपतान या । मूसलाघार मेह वरस रहा था । ८ 3 
"भेरी खों के सामने श्रेवेरा छारहादै। दादी ने सिरं 
लिया, “हाय वे कहां चते गए ?" ~ 
"म जाकर देखता हं 1" कहते हए नीलकण्ठ वर्षा मेँ वाहुर..निक 
गया । ४ 
चह भ्रधुरी नारी-मूति वाली चदान की शरोर हो लिया। £ 
चट्रान के पास खड़े होकर वहं सोचता रहा, करीं श्रश्वत्थामा( 
श्रोर तो नहीं गये? 2 
उसे याद श्राया, कल उसने श्रशोक के श्रदवत्यामा -वाल्े. शि न ॥ 
का पूय मतलव समाया धा! हो न हो, वावा वहीं गये हौगि 1उके 










कथा क्टौ उदसौ :: १८ 
उथरको ठ गए) 
कौशवत्या पूरी को एकर प्रर दोदुता टगर वह्‌ श्रव्वरथामा कै पथ 
पर सम्य उग भरता रहा 1 मेहना जोर रास्ता रैकरटाशा) 
वादा पर क्रोध श्रा रहा था, “नवेरे-पवेरे मेह ये श्ररवत्यामां जाकर 
नेनि वेद पटने ये ?"" 
वह लम्बे दग भर रहा था। फियनन काख्यमौडरन था, 
“वावा ! ववि 1" उसने पूता, षर्‌ कौर उत्तरन्‌ प्नि्ा 
उसे श्रलवीरा कौ याद श्राई) बते ्रितनी हेमु है, क्तिनी मधुर | 
वावि क्ते दैः म उसे मूल जाञं 1 
वह बरवार आंखो से पानी पोद्यतायथो। कईं वार उमश्राषैर 
फिमनी । 
उसने फिर भ्रावाद्र दो, “वावा } नुम दहा हो १५ श्रौर कोई उत्तर 
मप्िता। 
उमके पर श्रनायान भ्रमिं उठते भए) 
पानी वरम रहा था) चरवत्थामा निता उसी तरदं खडो पी । हाप. 
मुम की श्राठृति जसे जमनि कौ गरमो-सरदी सहते जरा भी न यदतो टो 1 
लिननिषध पानी कौ वौद्यारसे धुनरहाथा। यव्राङ्ाक्हौ पनानथ) 
“वारा {" उसने फिर पुकारा । उमङे गब्द हदा में गूंजकररद्‌ 
गष 
भिचानिख पर बहे हाय फरता रहा । बह दधय उनकी लो मे धूम 
गमा, जवं ्रशोक ने भ्रपने श्रमिक भैः श्राठ वेषं वाद एक विद्याल सेनाके 
साय कलिगं पर ्राक्रमणं द्विया । कतिगवात्तियो चे वीरतापूवंक मामन 
किया । मेगस्यनीय @ श्नुसार, महानदो भ्रौर गोदरे $ वीच वानि रव 
मागरतटवर्तो कलय देय मेँ साट दवार पैदन, एक ट्जर भुवा प्रीर्‌ 
मात सौ हावियों कौ स्वेना यी 1 मपागके युद हभ 1 भीपए रक्तपा 1 
लिनतिख मे प्रजोः ने स्वीकार कदा या कि डेढ चास बन्दी करसिए 
सग वः सात मारे मए श्रौर उने कड गना लोग सेगो भोर मरक" 





` १८४: ; कया कटो उवचंश्ी 


परिस्थितियों से भृ्यु के ग्रास हुए । जसे स्राद्‌ ्रशेक्र स्वयं स्वीकार्‌ कर 
रहे हों कि उस युद्ध की नृशंसता ने उनके हृदय पर गहरा आघात किया । 
जंसेवेकह्‌र्हे हो कपथ तेता कि फिर कमी रक्तपात. नही 
करूंगा, भेरी-घोप का स्थान श्रव घ्म-घोष को मिलेगा, दिग्विजय का 
चमं-विजय को ! श्रव म धमं के श्रनुचरण श्रौर भरसार में दी दत्तचित्त 
हमा 1 मं वौद्ध ह, पर सभी सम्प्रदायो का श्रादर करता हँ 1 हममे श्राप 
कामेलतो होना दी चाहिए!" 

"वावा !" उसने फिर पुकारा, ओ्रौर कोई उत्तर न मिलने पर 
सोचा कि वावा भ्राज दया नदी की श्रोर निकल पडे होये । पर इसमे उसे 
कोड तुकत नजर न श्राई | 

वर्प की प्रावा में सव ग्रावा इव मई 1 

ग्रवत्थामा के नीचे घान के वेतो मे जल-थल एक हौ रहा या) 
उसे पैर सहसा गवि की ्रोर उठ गए । 

पायुरिया गली के उत्तरी सिरे पर अधरौ नारी-मूति वाली चद्रान 
उसी तरह महालित्यी व्रिद्यु का स्मरण करा रही थी । 

गली के दूसरे सिरेसे कोई भागताहुभाश्रारहाथा। 

पास जाकर पता चला, जागरी प्रा रहा रहै) 

जागरो ने सिर पीटकर का, “भैया, हम लुट गए 1" 

नीलकण्ट ने कहा, "क्या वात है ?"" 

“भया, वावा चल वसे !” जागरी ने रोते हुए कहा, “हम लुट गए! 
वावां चलते गए !“ 

“भागल तो नहीं हौ गए, जागरी ?"' नीलकण्ठ ने तेज डय भरते हुए 
कहा" “तुमने वावा को कर देखा ?" । । 

श्रह्या-विष्णु मूति वाली चदान के पास पड ह, वावा 1" 

व्याये भिर गए? चोटभ्ना गह्‌?" । 


नीलक्ष्ठ श्रौर जागर फ़ ब्रह्माविष्णु मूति वाली चदट्रान के पास 
पटुंचते देर न लगी । ५ 


कया कठी उवंशौ : : १८५ 


षटरान के चरस्य मे चतुर्मुख कौ मृत देह पड़ी थी! पादी 
एक शंप दिसाथी दे रहा था, जिसमे विष-पान करकं चतुर्मुख ने वीवन- 
सीता समाप्तकेरदी थी) 

बाबर को मूट्यु खा समाचार मारेर्माव में फन गया । वर्प में मीने 
क प्ररवाह्‌ न करते हए सोनो कौ मोड जुड़ गई । हर कोई यही श्र रद 
था, "विप-पान का प्रसंग तौ चमस अक्मरले बेठते ये” 





द्त-देवा को लिसे सए पन्न में विप-पान का संकेत किया गयाथा। 
चतुर्मुख ने यह्‌ इच्छा मी व्यक्त की थी कि उनके णुत समुद्र मे डले जाए । 

पुल पोटली मे व॑वे ये 1 नीलकण्ठ ने सोचा, ष्वावां पचासी कै होकर 
चते गए 1 वे सदा गिव यने रहे! क्रा लोक-मंगल के लिए ही उन्न विष 
पान क्या ? मरने के वाद उनके मूख पर मुस्कान थी । उससे तो लगता 
था, श्रन्तिम सांस चछोडते समय उनकी ्रात्मा शान्त थी ।' 

उसने श्रपने मन में कहा, "महानदी पार करते समय जल मे तविका 
पैसा फक्त ह ग्रौर मरने वलते के मृँह्‌ मे ग्रन्तिम च्र॑स्कार से पहले तवि 
का पैसा डालने का विधान चला श्राता है) 

यादा के श्रन्तिम संस्कार का हृदय उसकी श्रो में घूम गया 1 वर्षा 
ने रक गहु होती तो बड़ी मृरिकल होती ! पाच मन लकड़ी लगी । चन्दन 
भीडानागयाथा। हेवन-सामम्री वैद्यजीने तयार की। घी का एकं 
कनस्तर गगन महान्त ने दिया । दाट्‌-संस्कारके वाद ह्र कोई यही रः 
लगा रहा या, “श्रव तो नीलकण्ठ को तिमूति पूणं करनी चाहिए । वाव 
की श्राल्ला को प्रसन्न करने का यही उपाय है 1” 

भ्राज स्वरे फुल जनते समय वह्‌ लोक -भावना उसे चु गई थी 1 उमर 


क्था कहो उर्वशी :: १८७ 


मन यें कहा, रन्ति सस्कार कै तीसरे दिन ही दुल क्यों चुने है ? 

फन छनन कय टय उसकी भ्रौसो यं धूम यया । षण्डे कैहायमे काते 
की थाली थी, जिसमे गूलाव कौ पुडिया भरी थी । पण्डे के पाच पीतल 
कमै दोट्नी में इष था भौर उसका एक साथी खली घाल निधेसद्ा 
था] पण्डे कैः सवेत प्रर नीलकण्ठ मे चिता वाते स्यान कै तीन घक्कर 
लगाएये। 

सने मन मे कहा, यहाँ भौ क्तीनकी सस्या ! तीनरी चक्कररक्यो 
लगति ह? प्रौर पण्डे मै मुभे भ्रषने दादमोरवैयेकोवयो काया? 

पण्डे ने इमका ह्‌ कारण यताया था द्रसी दिथामे लकय प्रर 
मरने वति का सिर रखते है 1 

पण्डे कै भदै पर नव वह रासधर दूष के दीटे मार राथा, तो षण्डा 
साय-माय मन्व्र-पाट करता जा रहा था! उसने सात वार दष कै चट 
मारेये) 

उसने मन में कटा, "पहा सात फी संख्या कणो रपी गई ?' 

पण्डे कै श्रदेश षर वहं दोनों हाथों की भंगुलियो से रा को टटोवने 
लगाधा। पण्डते सममायाया, “जो मी पएूल भितते जाए छन्दे कमि 
कौ धाती मे रपते जाग्र ।“ भोर नतमस्तक होकर उगने वैनादही 
किपापा। 

पूत छते-दनते रा मसे एक षीरी-मी दौ मिती, जिभे देखकर 
जाने फिस-किस शस्व क उत्लेस करते हए पण्डे ने बलाया था, “मरने 
यति कौ धान्ति मिल गह, यह्‌ इस श्रात्माराम' से स्ट हो जाता है।“ 

तब तकरण चमे जाच्केये) वहदहटधी भौ प्ष्डेने शर्वो वाती 
धाती रदो) प्रर फिरप्ण्डेने यातम चिताकी रसमरकट 
दया नदो मे प्रवाहित करदी1 

उसने वागा ङे पुल उम दूषमे धो तिएु ये, जिसमे पह सै गुलावं 
की पंशुद्धियां शन दौ ग्रयी। 

उसने कनो कौ प्रणाम क्रिया, तो पण्डेनेष्हाय 


\ 





&ल-देवता को लिते गए पत्र मे विप-पान का संकेत किया गया धा। 
चतुर्मुख ने यह्‌ इच्छा भी व्यक्त कौ थी कि उनके फुल समुद्र मे डले जाएं 

पुल पोटली में वंत थे । नीवकण्ठ ने सोचा, "वावा पचासी के होकर 
चले गए । वे सदा गिव वने रहे । क्या लोक-मंगल के लिए दी उन्दने विष- 
पानक्रिया ? मरने के वाद उनके मुख पर मुस्कान थी । उस्ने तो लगता 
था, श्रन्तिम ससि छोड़ते समय उनकी भ्राता चान्त थी 1" 

उसने श्रपने मन में कहा, "महानदी पार करते समय जल में तोविका 
पेता फक्ते है, ओर मरने वाले के मह्‌ में अन्तिम संस्कार से पहते ताति 
का पैसा डालने का विषान चलाश्रातादै। 

वादा के श्रन्तिम संस्कार का द्य उसकी गओ्रँखों मे धूम गया 1 वर्षा 
न स्कं गई ठोती तो वड़ी मुदिकल होती । पचि मन लकड़ी लगी । चन्दन 
भी डाला गया था 1 हवन-सामम्री वैदयीने तैयार की) धीका एक 
कनस्तर भगन महान्तौ नै दिया । दाहु-संस्कार के वाद हर कोर यही रट 
लमा रहा था, “श्रव तो नीलकण्ठ को त्रिमूर्ति पूगं करनी चाहिए } वागा 
की श्रात्सा को प्रसन्न करते का यही उपाय है 

भ्राज सवेरे फुल चुनते समय वह्‌ सोक-भावना उत दू गई वी 1 
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मन में कदा, श्रन्तिम संस्कार कै तीसरे दिन ही पू कर्यो शुनते है ?' 

पन दमने का हदय उसकी भांखो मे धूम गया । पण्डे के टाथ कांति 
कौ धाती धो, जिस गूलाव फौ पथुदधियां मरौ यी । पण्डे के पासं पीतत 
कौ दोहनी में दरूषथा भोर उसका एक सायी खाती धात तिये सडा 
या) पण्डके सकेत पर मीलक्ण्ठमे चिता वते स्थान कै तीन चक्र 
तगएये। 

उने मन मे कहा, हां मौ तीन की सस्या ! तीनही चक्करवयों 
लगति है? भ्रौरपण्डेने मुभे श्रपने दादरप्रोर वैन कोक्मौ कहाथा?" 

पण्डे ने इसका यह्‌ कारण वताया याकिइसीदियामे लकड पर 
मसर याते फा निर रखते है । 

पण्डे कै प्रदेश परजव वह्‌ रास पर दुधके द्यीटे मार राथा, तो पष्डा 
साथताय मन्व-पाटकरताजारदाथा) उम सात वार दरषकैः टि 
मारेये। 

उकषने मन मेँ कहा, "यहां सात फी सख्या वरो रती गर्द ?' 

पण्डे कैः प्रदेश पर वह्‌ दोनों हायों कौ भेगलि्ों से रात को टटोलने 
लगा था। पण्डे ने समभाया था, “जौ भी पूत मिलते जाए उन्दै कमि 
कीधाली मे रखते जाम्रो 1" रौर नतमस्तकः टोकर उमने व॑साही 
कियाथा। 

पू छनते-दुनते रख से एक करी-सौ हेड्धी मिली, जिते देश्रकर 
जाने शिलि-ङिम शस्त्र का उतस्नेख करे हए पण्डे ने दवताया धा, "मरै 
याने को शान्ति भिन गई, यह्‌ इन श्रात्मारम' भे स्पष्ट ह जाता दै 1" 

तव तक र्व छुनेजाद्केये) हहौ भो पण्डेने पुतो बत्ती 
चलीमे रदी । भौरफिरप्ष्डेनेथानमे चिताकी रभरकर 
दया नदौ मे प्रवाहित करदी। 

उने दाया के रूल उस दूय भं थो लिए ये, जिसमे पने घे गुनाव 
की पसु डान दी गईयी1 

उसने पूतो को प्रणाम कवा, तो पण्डेने क्था, “वावा: 
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पूवंक स्मरण करो । 

श्रव सागर्‌-तट पर श्राकर वह्‌ फिर वावा का स्मरण करने लगा! 
उसने अ्रपने मन में कहा, "वावा महानू थे 1 

उसने सोचा, च्या्मेमी वावाकी तरह महान्‌ वन सक्ता 
वावा का स्यान खाली नदीं रहेगा 1 मै त्रिमूति पूणं करूगा, प्रर पत्यर- 
सेमनकामेल नहीं हुटने दगा \' 

समुद्र की लहर वारवार उत्तके पैरो से निकलकर ऊपर चली जातीं 
श्नौर्‌ फिर पीये हट जातीं । 

पोटली खोलकर उसने वावा के फुल के अ्रन्तिम दर्डानि कयि! चद 
श्रद्धासे उन्हे श्रखों से लगाकर चाचा के जीचन की वडी-वड़ी घटनाग्रो 
का स्मरण किया । उस्ने कहा, “सायर देवता, चावा महान थे । उनक्री 
श्रन्तिम इच्छा के भ्ननूसार उनके फूल स्वीकार करो 1“ । 

समुद्र गरज रहा था उसे लगा, इसी गरज में सागरदेवताने कह 
दिया, “तुम वावा के फूल मुभे दे सक्ते टौ 1" 

पास ही कुद्धं लोग सागर-स्नान कर रहे ये 1 

उसने फिर से पोटली वाँधली । वहु सागर मे हये से लडता, थोडा 
भीतर तक तरता चला गया ! पोटली उसके हायमें थी । 

उसने पोटली दर फक दी श्नौर वह्‌ तट पर श्रा गया । 

फिर वह पोटली लहो ने तटशिर ला पटकी । 

उसने पोटलो खोलकर देखी । पुल मीम गए ये } चली पोटली को 
हाव मे चामकर वह्‌ फिर से सागरमें दरद पड , 

उसने दुली पोटली दुर फक दी, श्रौर वह्‌ फलौ को घह्रो पर तंस 
देखता रहा । लहरो फे साय पुल कभी उपर उठते, कभी भीतर जाते 1 

तट पर खडइ-खड वह्‌ सोचने लगा, “वावा ने. यह्‌ श्रादे् क्यो दिया 
कि उनके पल सागरेमेदही डति जाएं? 

कथाका यह्‌तारस्पष्टया कि मददेवने समुद्र-मंयन फे पदचातु समुद्र- 
तट पर ही शं मे विप-पान किया था । उस्ने सोचा, “वावा फो यहो 


ˆ कया कटा उर्वी :: १८६ 


दु-्तथारि हमारो एक पीड पाथ्सिया के धन्ये से वट गई! पितामी 
कलक मँ ह । उन्दने वावा कौ भवहेलना करते हए यह नौकरी कटसी 
थी, जो चन्द बुलके साहब ने दितवाई वौ । वावा बहूत दिनं युके साट्व 
धि नाशजं रहे, पर बुवकरे बरावर वाया से मिलते रहे 1 भ्रागे चलकर 
उन्होने ही मुम सन्दन भेजने क प्रस्तावे रखा । बाया दूंमकर वोने, 
भ्नारापरा कौ छीनने कै वाद म्प नीलकोभी छीन रहे है?" बुलके 
मभसकर योते, भयतो नील को वडा भूतिकरार वनाना चाहता ह। 
श्रापकी कला मदान्‌ है, पर परिचम मे मूति-कला रहा-से-क्टां जा पटी । 
कयो न नील लन्दन जाकर मूत्ति-कला सीसे ?५ वावा ने पू, “किते दिनं 
लेभे ?"' युलके सादय योलि, "पांच साल लरगेभे । यावा बोते, तो नील 
कते पचि दिनके लिए भी भतेग मदी फर सकता 1” भातिर बुलके की जीते 
इई । उन्दने वावा को राजी कर निया । भरव, उन्हे यावाको मृत्यु का 
कितना दुः होगा ! 

जपे समुद्रको लद्रे एक दी रट लगा रही हँ--ग्हौ कीन क्षो 
याद रवत्ताहै? 

मीसलकण्ठ ने समुदर-ततद पर रदै-उडे फंसना किया कि बेह्‌ तिमि 
्ीप्री पूर्णं करेमा । उते वावा यादभ्रागए} वहपट-एटकररोने 
लगा, “वावा, तुम कहौ चते गए ? कयो चत्ते गए ?““” 





तयान की कया ~ की समम त्‌ श्रई \ 
मे हर लने यदी श्राभा चाया कि चतु 
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धेय चाव्द जारः र किसी के सप । > लति यैठ्ता)\ 
नीलकण्ठ कता, ष्वावा का वट स्वफले म प्लिखने योस्य 
पत्यः रचे मृति कोर चलः पारस्य! वह्‌ सव-कुख हण लिना नी 
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दादी क , "तुम्हे दावा क 
मूत भ कः तण दाल दिष्‌ १ 
वैयजी व्याद्या कले लमत, ग्द पायुः -चस१ जातः € ते 
उसकी कला उसतकि कया कहने को केप स्‌ जाती 2 र 
दादी श्या दख द्रा । वर्‌ उसमे समपु ए च्रदन भ 
दाया विस चर ~ मदेम ?.' । 
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. कलक्ता से नारायण पत्मीसहित श्राया श्रौर कुद दिन रहकर 

भानेकीतेयातै फरती1 

जाते समय नारायणा ने तीन-वार सूर्तियां साय ते जानौ वाही, पर 
दादौ ने इन्कार कर दिया । 

फोडलो को यादाके चते जाने का वहत दुख दृग्रा। दुनियाफो 
दिखाने क लिए तो हरिपद भौ तीन-चार दिन धौलौमेर्हा1 फिरवह 
कोली को लेकर चला गया 1 

नीलकण्ठ को रात्त-मर मपने भ्राते रहते, जिनमें वावा यही पृद्धते-- 
भ्तुम तिद्रुति कव दूरं करोगे 2." 

परद्मा भ्रौर विष्टु-मति वाली च्रान के सामने सदा होकर नीलकण्ठ 
उषे एकटक निहारता रहता, ्जमे वह्‌ श्रभौ उस मयमेमुक्तनहो पाया 
टो, जिते होए की फाल्मनिक सूति के स्प मे माता यत्या्तमदही रिगु 
मै मम्मुख खड़ा कटदेती टै । वह्‌ श्रपने मत से पृद्धता, श्या सचमुच 
परैत-पिाच होते ह? क्या दावाकी भ्रात्मा षम चट्रान के भ्रास-पास 
मेडरारहीहै ?' प्रौर फिर दस भसे मुक्त देने # तिर बह क्ताः 
हैष कौ मूरति केव तक हमे मदारी का बन्दर वनाए नचात्ती रहैमी' ?"" 

टिकी हु रात मे नियार को 'हुमाहुमा? सुनायौ देने लगती, तो उमके 
उत्तरम पायुरिया गली का कोई कुत्ता मौने सगता । जेमे प्रत्येकः व्यक्ति 
श्ुन्यत्ता की विराट्‌ सोह का प्राङिचय्‌-मा प्रतितिवि हौ भ्रौरिवारों 
को धमाद" मे यही रुदन चन रहा हौ कि उतत प्रमी तक भौोतरप्तेभरा 
मयो नही गया ? वह मन सेः धूद्धना, “ह्‌, मव निरर्थक टै या इसमें कु 
सा्कभादै ?' हौभ्रा फी मूति दङ्ियन बटवरक्ष कौ तरह फन लगती) 
उगकेः सम्मुखं बह स्वम कितना बौना प्रतत होता ! बह पदता, “ग्या 
हमा हो महन्‌ दै? नगिनि पीद्यो का दाम चकराने शोर क्यो महान्‌ 
अन नही मक्ता ? पहतेके पायु द्वारा उ्तीणं पत्यर मूतिमोँकेषू्प 
मे क्था मृचमुव उन सोगो की कया नही क्ते, जिनकौ दयेनिर्यो ने उँ 
यद्‌ दिया ? क्या पायुरिया स्वरे प्रषने मयसे धरर्तक्ति हौक्ग ~ 
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कलकत्ता से नारायणो परललोसहित भाया भ्नौर कुद्ध दिन रहकर 
जानेकीर्तयारौ फरमी। 

जाति समय नारायणा ने तीन-चार मूतियां सायते जानी बाहौ,पर 
दारौ ने इन्कार कर दिया 1 

कदल को बावाकेः चते जनिका बहुत दुखहुमरा। दुनियाको 
दिषठाने कै लिए तो हरिपद भी तीन-चार दिन धौली में रहा 1 फिर यह्‌ 
कोदली कौ तेकर चला गया 1 

नीलकण्ठ को रति-भर मपने श्राति रहते, जिनमे वावा यही पूचते-- 
“तुम त्रिमूति कव पूणां करोगे ?"“* 

प्रहा रौर पिष्टु-मूति वाली चटान के सामने खडा होकर नीलकण्ठ 
उपे एकटक निहारता रहता, जैसे वहं श्रमी उस मय से मुक्तन हो पाया 
हो, जिसे हए फौ काल्पनिक मूति के रूप मे माता वात्यकाल मे ही दिबु 
के मम्मुव सदा करदेती है 1 वह भ्रपते मनः सै पृद्धता, “या सचमुच 
प्रैत-पिराच होते ह? क्या वावाकौ श्रात्मा दम चदान के भ्रास-पास 
मेडरारदीटहै?' श्रौर फिर इस भयस मक्त होने कै लिए बह कता, 
“हौण की मूति कव तक्र हमे मदारौ का बन्दर वनाए नचाती रदैगी ?*" 

टिकी हई रात मे नमियार फो !्ा-हुमाः मुनायी देने लगती, सो उमे 
उत्तरम पारिया गनी का कोई कुत्ता मोकने लगता । जते प्रत्येक व्यक्ति 
शून्यता को विराट्‌ सोह का धर्चिदू-षा प्रतिनिधि दो प्रौर सियार 
की हहृमा-हृमा' मे यदौ दन चल रहा हो करि उते भ्रमी तक भीतर से भरा 
भयो नहं गया ? वह्‌ मन से पूता, यह, सव निरयंक है या इममे कु 
सार्थकभाटै ?' हौग्रा की पति दडियल वटदृक्ष कौ तरह फंलने लगती 
उमर सम्मुख वह्‌ स्वयं कितना वौना प्रतीत होत्ता ! वह प्रदा, “क्या 
दीमाही मद्‌ है? श्रनगिन पौ कादाम दकानि फो क्यो महाव 
चन नही सकता ? पहने के पाथुरिवा द्वारा उ्कीरं प्रत्वर मूतियो के शूप 
भे क्या सचगुच उन लोगो कौ कया नही क्ते, जिनकी देनि्यो ने उन 
यद्‌ रूप दिया ? कता पायुरिया स्ववं ्रपने मय से भा्तकितं ठोकर छेनी 
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हयो जाएगी ? उत्करं पत्ययो का गला धों दिया जाएगा ङि वे मनी 
कषा न कहु सकं ? कोणाक् के खण्दह्र मी. ठट जएन ? भयं-स्यकी 
रही-पदी कल्यना भी मिट जाएगी ?““““ 

दया नदी फे पुल पर राटा होकर वह सौनता, "इत पुल कै नीचै ते 
प्रति पतं दितेना जल लांधकर सागर की भ्रोर वता रटता है { पह सव 
तो दन्य फी वात नहो हो सक्ती । पेया दया नदी का रवाह परिवतेन का 
तक प्रस्तुत नही करता ? हिराक्रितटस बे पुल के नीचे वहते ल फो 
देखकर कटा था--सद-दुख वदव जाना द ! ठीक दी तो गाथा, क्योकि 
इतिहास कै एक युगष्टाके खूपमे उसने परिवतंन कां ताप धनुमव 
क्ियाथा, वह्‌ वर्वरता रौर श्रसम्यताके सौपका ग्रालौ-देखा हात 
जागता था, सम्दता कै रय-मच प्र उतरे नये मानव कै र्थन भिविये।" 

वेदना ने उत्ते विचारवादर्‌ यना दिया था। लन्दने-प्रवास काष्यानं 
प्राति ही वह्‌ सोचता, दीवार कौ दरार मे पल देखकर टेनि्तन कौ प्रुतन 
मानव क्व श्राभाख हा था रौर वह्‌ पुकार उठा-- “दीवार कौ दरार कै 
श्रो फन, तुमे जाने सक्ता, तों मं सव जान सक्ता }*' यह्‌ वात 
द्धि मानमस्यमावे परिवर्तनसील है, हौए कौ भूति को सवते षद 
नीती है 1" 

पुरातन मुक्तिका का भ्रष्यवन उपे इव चिन्तन-पार मँ बहा ते जाता, 
"उत्तीर्य पत्यरकी कथाका एकदीस्वर हैक पाग्रसियेकेभनकी 
वातही देती रा प्रसर शती दै } “भ्राज मी देती चतेमो भौर 
परिमूतति पूं होगी 1 "पर वावा न टय 9" 





मानवता प्र श्राज जो गहरा सद्रुट चाया इरा दै, उक्ते समस्त कारणो के 
मूल मेँ द मानव की अपरिमित दृष्णा । हमारा व्यित श्रौर्‌ वास्तविकं जीवन 
वास्तविक निकाप्न के रास्ते ते दूरजापड्ारै। विका की दिशाश्रों मे एक 
श्रसन्तुलमे दै, जिससे वास्तविक विकास मारा जाता दै । केवल राजनीतिकं या 
श्रार्भिक उपाय इत श्रवस्थाका सामयिक प्रतिकारद्टौ देपातेर। किन्तु 
इसका ,श्रधिक प्रमावशालो भौर श्रधिकं स्थायी प्रतिकार तो फेवल रपी 
प्रेरणा ६--श्रगर्‌ हे तो--जो केवल स जीवन कौ परिधि, श्रपते ही ्रहं 
कीतुष्टश्रौर श्रु के प्रार्‌ तकी सीमितन दहो, 

“सच्ची कला विषे दए तत्त्वो को पस योजित करनी दै श्रौर ्रादमी को 
उपर उढाती है"“"कला कौ साधना विलास नर्ही, न स्वप्नल्येक मेँ पलायन 
हे । “कला तो हमारे सभाव कौ एक विचित्र श्रावश्यकता ६ 1 

“"*श्रत्येक मनुष्य मेँ कदी-न-कदीं एक कलाकार दै““-श्रपने श्रतीत की कला- 
रौलियो पर मौ करने से कोई लाभ नही, जव तक उन्हे सममः न स्फ शौर 
स्वयं भौ नेव-निर्माण न कर प्के । दमारी श्रपनी दी कला के प्रति हमारे 
श्रसान की बलिहारी दै, जिसके कारण यद श्रावश्यक हो गया कि यूरोपोयं 
कला-मर्मद शौर श्रालोचक श्राकर हमे उसका मर्म समाप छर्‌ तव॒ उम 
भटे पठान के बल प्र्‌ ही हम उप्त महान्‌ दैमव को सममः सवो जितम हमारे 
राष्ट्र का प्रतीत पलता था | 


--नन्दलाल वु , 





खान महीनों मै जाकर विगतिं मे महादेव कौ ़ल्यना साकार द्‌ 

श्हणाके पमे चतु सके पित्रा ततिशरार उेवस्षेये, हाषर्मे 
नेर कर मूत्त तिये हृए । विच्छुकेल्पमे दरयाये गएुये मदात्मा 
मापी, टाय फलाए, चन्दा मांगने फो मुद्रा मे । महादेव कै र्प में विजमान 
पे चतुर्मुख, शख मे विषपान फरते दृष } 

ब्रह्मा शरीर विष्णु कौ मूरतियो मे पचास वषं का भ्रन्तरषा । विष्टु 
प्रर महादेव शी मृत्यो मे प्रन्वीत वर्यं कौ दरी! केतु काक, पतु 
श्रीर्‌ नीलकण्ठ इत भिभरुति के निमाय) फिरमी एसा प्रतीत हता 
या तिमूति एक हौ धित्स ङौ सदना रहै। 

प्या यती के दक्षिणौ दौर पर वदी फी दुकान के सामने मुह 
म्िर्सह्ये मौ बिसूति। पौठसेतौकोश्रोर थी, यो नदौ त्रकयते 
केएये। 

भूतिात्ा भं विसि फा भर्ग चल दहा ा। जागर वोता, ्याया 
कने मम्नीर लगते ई तरिमू्तिमे, चैते वह मड दे द-प पिप फो कठ 
से गीषे नहीं उततसे दुय!“ 

पासे स्परकने शह दी, "वाद्र से जो लोय मरवस्यामां चटरान का 
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फोटो तेने प्राते हवे तरिमूतिका फोटो लेनेसे नदीं रक्ते । क्यो 
काका 1 । 

जागरी ने भट नीलकण्ठ का कन्धा भककोरकर कटा, “तुम तो नाम्‌ 
के नीलकण्ठ हो } असली नीलकण्ठ तो वावा हं । व्रिमूति मे उन्दं देखकर 
मँ न्द प्रणाम किये विना नहीं रह्‌ सकता 1" 

रूपक रश्राखों मे चमक लाकर वोला, “क्या गुरुदेव का यह्‌ स्प 
उनके जीवन-काल मे ही पत्यर मे साकार नहीं किया जा सकता था ?" 

मूिलाला की मूर्तियां भी हा-मे-द भिलातती प्रतीत हुई, जसे उनकी 
शान्त स्थिरता कु्छ-कुख वदल गई ! मानो ्रपने निर्माति की प्रक्सा 
सुनकर उनमें निखार उभर श्राया । किसी के मूख पर मानो यह्‌ भाव 
ग्रा गया--हाय, हमारे निर्माता की जीते-जी न हुई पहचान ! किसी मूति 
की रलौ मे जैसे कोई सपना-सा तैरने लगा, मानो वह्‌ मूहूतं सामने श्रा 
रहा हो, जव पत्यर दना गया ग्रौर फिर देनी-हथौड़ी से उसमे सासो का 
संगीत भरा मया । 

दीवारों पर सीलन के दाग मूतिशाला की सामान्य स्थिति की घोपणा 
करते ्रतीतहोरहेथे। छत पर इवर-उवर मकड़ी के जाले लगे रहते, 
जसे मकडियो को यहीं जाने बनाने की जिद दहो! कदूवार उन्द हटाय। 
जाता, पर लगता धाये जलेयों ही रहम । मूत्तियों पर जमने वाली 
घरूल वार-वार हटायी जाती, पर घल फिर श्रा जमती, जसे उसे भी यही 
जगह पसन्द हो । 

नीलकण्ठ को नारी का मु कोते देखकर जागरी ने देखकर कहा, 
“श्रव तो लड़ाई वन्द्‌ हो गई श्रौर श्रँतरेजी सरकार ने वडवे शरे मे 
रोशनी करके "विक्टरी-ड' भी मना डाला ! भ्रव तो भ्रलवीरा को लन्दन 
से श्रा जाना चाहिए 1 तुमने वहत दिनों ते उत्ते चिद्री नहीं लिखी ५” 

नौलक्तण्ठ नै कोई उत्तर न दिया | 

“ग्रलवीराने दी चिद लिखी होती !" ,जागरी ने गजि का. दम 
: लगाकर कहा, “मालूम होता है, श्रलवीरा नाराज हौ गड | `` 
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“नाराज होती हैत्तो दो जाए!” स्पक ने शह दी, “यहु उसकी 
दाल नही गल सक्तो । गुरुदेव कौ भ्रवहेलना तो कमे की चाग १५ 
जागरी ने हे्कर कहा, “कल एक याघ्रौ गरहा या : 
भाग रे माग, फकीर के वालके ! 
कामिनीकंचन वाघ लागा। 
दात्त पतदट कटे यचेगा सोर, 
जो साधु के संग दिन-रात जागा । 
` पतददास कौ इस वाणी प्र वहं यात्री भूमव्याया, या भरुकोश्वरमे 
पत्यर्‌ कौ नारौ फो देखकर, यह तो कंसे कट ?" 
नीलकण्ठ ने चप रहना ही उचित समभा । 
जागरौने गाँजेका दम लगाकर नाक से पुरमा घोत्ते हए षहा, 
«वाबरा एक कया पहा करतेयेन ?"" 
“कौनसी, जागरो काका ?" रूपक ने प्रासिं मटकाकर पद्या ! 
“इसा सच-भूट तो वावा मे भिर पर है, जिन्टोने भरे सेप्तीन 
दिन पडते मूके कोई सातवी वार यह कथा सुनायी 1 श्रव भी भरने यहं कथा 
उमी उत्सुकता से सुनो, जिसे पटली वार मुनी धी 1 हौ, त्तौ चावा 
जोते-ग्रह्या ने दुनिया मे पत्यर पा पहेला श्रादमो गदा भरौर उसे मूति- 
शाला कै एक कोने मे खड़ा कर दिया 1 पर्ष कौ पूति इतनी सुन्दर यनी, 
विः ब्रह्या स्वयं इस पर मुग्ध टो गए 1 फिर बहुत सोच-ममभकर उन्दोनि 
पत्थर से नारी-मुति गदृकर उसको परसो मे रूप या संसार सहरति देखा, 
तोषे चितामे हव गए) भ्रति भरकर नारौ-मूति का रप निहार, तो उनफौ 
यहिं प्रपो-धाप नारी-मूति की भ्रोर उठे गड 1 ये उति प्के भर लेना 
चाहते ये । नारी-मूति परे टट गई । ब्रह्मा मने मम्बोपित वरते हए उसने 
षदा-्मेतो भरनादिश्नल से उसकौह, व्टजो कोनेमेखदा है!“ 
उसने पुर्प-मूति की भ्रोर सकेत कया । द्रह्ा ने नारी-मूति ते कहा-- 
शुष रहो 1 या फिर वहत धोरे वात करो । मसे पहुने किः  पुर्प-मूति 
मे भीतुम्दारीत्तरह प्राण जगा दू, भराभो, भ कुम्दे एक बार मंम न~ 


कयां कहो उवंशौ :: २०१ 


मुग्ध हने वाली ह्पसी को ब्रवोटी-आंतो में पूर र्दी हौ--प्रनददान 
नै हमायौ रूप-तीला पर जो व्यंग्य कसा, उमक्रा या उत्तर द्विया जाए ? 
जागरीने नीलकण्ठ को सम्बोधित करते ह्‌ कहा, “कया श्रलवीरा 
को वितकुल भुला दिया ?"" 
“वह जहां मी है प्रसन्न रहे!” नीतक्रष्ठ ने दनी चलाते हूए कहा, 


` "उका जीवन मुख से वीति । पिताजी से पता चने पर कवे भेर लिए 


एक कन्या ठीक करर ह, बुलके साट्व ने प्रतवीरा को निम दिया । 
वाथाने भौ श्रपनी श्रोर से गगन महान्तीके टायमे एक पय श्रलवीत 
कफो ्तिखवा दिया ङि वह्‌ मेरा खयान छोड दे । फिर उमे मेरेषत्रोषा 
उत्तरदेनादछधोडदियःभौरमैभी दषो श्या।" 

"वजया सलाह दहै? 

मेने विवाह्‌ का विचार ही दोड दिया 1” 

^पत्पर से विवाह्‌ करोगे ?"“ 

जागे भ्रौर नीलकण्ठ के प्रदनोत्तर सुनकर मानो पत्थर की सपमी 
मुस्कराने सगी, जिस पर इस ममय नीरक्ण्ठ की देनी चल रटी धौ 1 

“भ्रव स्थायीष्प से यदी रहोगेन? कटी हमे छोढकर भनक्त 
जनि की बात तो नदी सौचते ?"* 

श्प्रभीतोधौनौमेही रहने का विचार दै 

शूप बौला, “शुरुदेव मेरी प्रेुली नीलकण्ठ काकाकेटाय मेदे 
गए । काका श्रागे-घ्रागे, म पीदेयीे। कटी भौ जाए, म एनके मण 
रहेगा 1 

श्सगरटोगे तोत्तर जाग्नोमे {“ जायरी ने शान्त माव मेकदा, 
श्कला का रास्ता सम्वादहै 1 वीचर्मे गहवड कर वेदे, तो उषरके 
रहोग नर के । वावा कटा क्ते ये, वहतु पटंव मे वारर रह 
जाता है, जिसकी हम थाद नही धासक्ते। ये वाते गाठ बाँपसौ, 
स्त्पकः [“ 

बाहर भरन प्राग बरमा टाया! गनौसे एकःर्वलगाडीणा रदौ 
---१ ३ 
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थी, जिसकी चु-वरर-मरर उभरी श्रीर सो गई! 

नीलकण्ठ वौका, “जव बैलगाड़ी की धुरी में तेल नही दिया जाएगा, 
तोेमी दी रुदन-भरी श्रावाज निकलेगी । जीवन की घुरी भी तेत 
समिती है! वह्‌ है श्रपने कासमे सासिपूका संगीत भरने का विदवास 1'" 

जामरी ने कहा, “वावा कटा करते थे, पौषे के लिए चिकनी उपजाञ 
मद्री चाहिए । श्रपने-प्नाप को स्थिति के प्रनुद्रूल ढालने की क्षमता पौषे 
मे प्रकतिसे श्रादीहै। यही हाल ग्रादमीका दै) कले मैने उस यात्री 
पूछा--नारी जादू वनकर हमारी श्रात्मा मे क्यों उतरे लगती है ?" 

"तो उसने क्या उत्तर दिया ?"" रूपक चप न रह्‌ सका, “कमी-कभी 
हम चद भी नदीं जानते कि जिसके हम सचमुच इच्छुक हैः वह्‌ 
क्या दै 1“ ¶ । 
“वह्‌ यात्री कह रहा था, पलहूदास मिल जाए, तो मै उनसे पद्र- 

हाराज, क्या भगवानु वृद्ध ने यही सोचकर कहा था--्रानन्द ! न 

जो घमं चलाया था, वह्‌ पाच सहस वपं तक चलने वाला था, फिन्तु श्रव 
चहं केवल पाचि सौ चपं चलेगा, क्योकि मैने नारी को भिक्षुखी वनने 
का श्रधिकारदे दिया) वहं यात्री य्रवाक्‌-सा मेरी ग्रोर देखता रहं 
गया 1 । 
“तो श्रापने उस पर रोव डाल लिया ?“ रूपक हसन पड़ा, "वाहु 
काका 1" - 

नीलकण्ठः वेढा पत्थर कोरता रहा । हसा प्रतीत हो रहा था कि वहं 
पत्थर को जी-जान से चाहता है । जैसे गदी जा रही नारी~मूत्िके श्रौ 
उसके चुम्बन के लिए फरफरा रदे टो, श्रौर इसके उत्तर मे वहं कहन 
चाहत्ता हो-मेरी तौ जान भौ हाजिर दै। चुम्बन न हमरा, जादू हुमा 
जिसके भ्रोठ है, उसे च्ुम्बन कैसे नहीं मिेया ? नीलकण्ठ ने मानो मू 
से वातत करते हए कहा, "क्यो सुन्दरी, तुम श्रपने ल्प से वेयुव तो नहीं ¦ 
न ! मै वचने देता ह" तुम्दारे मन कौ ठेस नहीं पहुंचारऊेगा ।" 

जागरी दैस्नकर बोला, “तो कया एत मूरति कोटी अलवीरा भम 
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वैठे 2" 

ख्पक ने भूति गदते हए कटा, “गुख्देव कल क्रते ये, जव भाव जाग 
उठे, तो छोड़ दो ! थोडा काम रह्‌ गया 1 पतर मे भाव उसी नष्ट 
जागता है, जते पून लिलता है ।“ 

दोपहर कमोकाद्लच्ुकाया। फिरभी वाटर पूपवाजोरकम 
नदीं हरा था। लगता था, ममय कौ गति धीमी पड गर दै । नीतक्रष्ठ 
श्रौर रूपक वार-वार पसरोना पोने लगते । जागरो को उतना पीना 
नदीं प्राता था। “वतियाने मे कौनसा जोर लगता दै, जो मुभ; पमीना 
श्राएगा ?"" जागरी हस पडा । 

नीलकण्ठ ने प्रसंग वदलकरर कहा, “"्वोदनी जव यहां धी, नो यरा 
सदु की तरह धरूमती यो- कमी धर मे, कमी मु्तिशाला भँ । श्रव महा- 
मदी कै किनारे वठ्कर कविता लिखती होगी 1" 

“सुना, श्रन्नदा वादरू ने उसकी कवरिताप्रो बै भ्र्रेबी भनुवाद्र रिय 
ह 1" जागदीचपनस्दा। 

मने भी मुना है1 पर ्रन्नदा वात्रुके अ्रनुवादमेरीनजयमेनटी 
गुर 1" 

“मुना दै, श्रत्तदा वाब्रू ने वे श्रनुवाद लन्दन भिजवाषए्‌ ह, प्रर एक 
प्रकारक ने लिखा दै कि शानदार पृस्तरः दछपनी चारिष्‌ 1” 

प्रव यद्‌ श्रच्दा वादरू का कामहै 1" 

“कोद्ली ने तुमह नदी निखा ?" 

“उसने जरूरत नही सममी होगी 1"* 

मुना है, श्रननदा वादरू नै कोदपी कौ वे चौदह कविताएं खानतौर भे 
अनुवाद के लिए नी रै, जिनमे उसने हायीर्दात वानि पोढ़े पर वेव्नेक्यै 
लानमा दरमाई है 1 

प्तुम तो मुमसे उ्यादा जानते ह, जते {* 

“तो तुम बुरा मान मषु 2" 

५ क्यों बुरा मानने लमा 2?“ 





मन्य मै वह्‌ पत्र तीन वार प्रडा। मूतियाला मे निक्तकर वह 
मति के सामने जाफ़र मडाहौ गया। विमति मे वावाकीरूतिकोौ 
गाम फरफे उमने कटा, “वावा, विप पौ पीना । पटले प्रनवीरा का 
त्रसू सौ ।" 

यावा षया वोनते ? वहतो पत्वर के देवताये। 

श्रनवीरानै तिषा थाः 

श्रिय नील, 

तमे दिनों वाद यह्‌ पय नि रही है । वमद यह जानकर घुशी 
मी कि दोवमपियर प्रर भेरा वीभिम लन्दन यूनि्व्तिटी मे स्वीहृत ही 
काद श्रौर मु दमी सप्ता दी° निट्‌० मिन जाएगी ! षम थीसिमषकी 
यारी मेँ युद्ध के कारणा वे सुविधाएं तो न मिल सको, जौ शान्तिकेयुग 
सम्भव होती, फिटभी मे भ्रपने काम मे सगौ खी भौर बह नमपूणं टौ 
या।॥ 

'तन्दनः भव. फिर मे मृस्कराने चगा है । इगनिर चैनल भें पदे फ 
मान ही जहाद धनि-जाने लने है । येरे-वदे जशो, समुदी वायुपानों 
र मोटर-ङिस्तियों का हरय फिर ने देवने कानों को प्रमन्र कले सया 


५ कः 
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है । लन्दन से प्राउयम्पटन जति हुए पहाड़ी सेतो कौ हरियाली श्रौर ` 
विज्ञा वर्षो की `घीर-गम्भीर मुद्रा एकान्तवास का श्रामन्त्रण देती दै । 
पर युद्ध के दिनो कौ यादसे ही तन-मन काप उठ्तादै) 

“जव तुम्हारी याद ग्राती है मे श्रषनी ्रखों मे तुम्हार चित्र बनाती 
ह, पर ओँ वह्‌ चित्र कागज पर नहीं उतार पाती । तुम्हारी याद घण्टी 
की तरद्‌ चज उठती है । + | 

"नीलन, भे एकं वात पती हुं । तुम सारे दिनि विना थके छेनी 
चलाते रहते हो, तुम्हे किसकी तलाश है ? वह्‌ कौनसी मूतिदहै, जिसे 
तुम सावार देखना चाहते हो ? म तो उस दिन की राहु देख रही ह, जव 
तुम्हारे हार्थो मे मेरा सपना जाग उठेगा 

“भं श्राघी रात के समय मेज पर कागज लेकर वटी, तुम्हे यह्‌ प्र 
लिख रही हं । लगता है, तुम छेनी से पत्यर गढ़ रदे हो ! गरदन उठाकर 
तुम मुकेदीदेखरहेदो 

"हमने वचपन मे रेत के घर वनाए, दया नदी के किनारे } रेतकेवे 
घर्‌ वार-व्रार याद श्राति दै । पर श्रव हुम वच्चे नहीं \, वे वचपनकेदिनितो 
बहुत पचे द्ट गए । पुरानी क्था कौ नयी टीका है प्राज कौ कथा । हम 
नये पात्र है, कच के समान पारदर्शी 

“कौन॑सी छेनी है, जिसके जाद से गंगे पत्थर योलने लगते हैँ ? 

“्रिमूति पूरं दोने की वधाद्या ! तुमने त्तो न लिखा, पर उसका 
फोटो लन्दने पहुंच गया । उसमे महात्मा गांधी को चन्दा मारने के लिए 
दाथ फलाए विष्णुके रूपमे वावाने श्रपनी छेनी से तरला, आर स्वयं 
यावा को शंस मँ विप-पान करते हए महादेव के रूप में तुमने दरसाया, 
यद्‌ वाते लन्दन क कला-प्रालोचकों को वहत पसन्द श्राई । वावा के पिता 
मूतिकार उपेन को वावा के मामा मूतिकार केतरु नेन्रहा के रूपम 
तार्या वा} श्षम्पादक के नाम पत्र" वाले कालम मे ने मानचरस्टर 
यादिग्रन में दस्र चिमूत्ति फो क्रान्तिकारी काकृति वताते इए लिखा षा-- 
धौतीकी विमूति एलिफेण्टा की तिमूति सेसौी मौल भ्रागे है! `` 
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“जिस प्रकरारदोमरके काव्य मर तीन दशर वषं पहने कौ गरूनानी मस्ति 
पा चसचित हमरि सम्मुख प्रा जाताः वमे हो तुम्हारी मूतिङ्नामें 
उस युग को हिन्दु्तान नजर भ्राना चाहिए । इतिहाय यह्‌ नही नाना पिः 
होमर कय चन्म का श्रौरक्व हुमा! पर उरे मले के वाद वूनानै 
सति नगो ने हौमर का जन्म-स्यान होने का दारा क्रिया--वे नगर, 
जहा जीते-ज हयोमर भौस मागकेर वेट प्रालता धा। तगत, श्रान 
भी हमर रस्तेके किनरेगा रदाहै। तारकी द्वामे श्रौनागण 
कवि"वाी के साथ-साथ दिल कौ धष्कनोंकातातदे रेह । हरगिमी 
कै हाय मे मदिरा का प्याला विन~पि हौ छवकता रहा । मुरािया पडी 
रही । फिमौ को पासं चठ प्रेयषी से बात कटने का मी समयन मिला।*" 

“एक बात पद 1 क्या लुम पत्यर दछील-दी्तकर हौ जीवन धिना 
दोग? ्मेदेत्र्टीहै वुम्हारा मनभी वद्नर्हाहै। कोर्दयेनी कर्दमे 
भ्राकर तुम्हारे मने पर भौ चत रही है। 

“काय तुम मुम; मवेष मे देम सकते! भन प्राज मादो पदन 
रपी है । भूमे साड़ी पराई मही सगतो । दष साल धने मेरे सोमहवे जन्म 
दिवस परतुमने घड़ीसा कौ यह्‌ रेयमी साड धमे भेट को धौ । उम सान 
हम सन्दन मे पह हौ ये । पच साल यहाँ रहकर तुम लौट गए 1 तुम्हारे 
पीदि कने दूमरे महायुद् का मारा समय यद्यं गुचारा। भाज मेरा छमप्रीसवां 

जन्मदिन है । जीवन के पच्चीम खाल पूरे हयो गए 1 

“महयुद्ध के दिनो को दमो ानियो हैमेरे प्राम कि तुम गूुनते- 
गुनतै अव नही सक्ते । काथ तुमने महायुद्ध के भयानक दिन महाँ मेरे 
साय गुर होते ! फमी-कभो यै सोचती ह, पदते मटायुद के दिग मे 
मेख जम टृ्रा भ्रौर शे मदा के वच मुभे ध्रयना जीवेन पत्यरके 

नीचे दये हए पौ ढे समान लगता दै, सिति सूरज कौ क्रिरे हेगार 
कोरिराकषये परमी द्धन मक्ती दो! तुष्टे षाय मी तो महदुडके 
दिनं कौ कठानां होगी, जिनके तास के साय येधक्र चता दोरा तु्टारा 
जीवन । याक्या तुम सिरं दमो वति कोतेकर मोग द्धि महायुद्धने 





ष्ैतो उम 

के निए चल पड मी 1 
कौ यादं जु इः ह\ चौरी देते दरतने 

द्विल उद्यल-उचछत पड्ताद\ टामरमे वै" वं 

खरीदने की 


मार्वेट देखने का भी 

लोग विख तस्द्‌ न्यू ~> जाकर "दित्का मद्ली सं 

वरते दुषु चटवास्‌ तते ६! मर्‌ वात भला नद शूली \ श्राऽ 
ग्रासो म धूम गया, लिः 


दिनो बाद एक वृ वंगसौी का चेहर 

कण्टवटर वो छेन विक्टोप्पया की तस्वीर वाला विसा ट्र पस 

कासते हुए कटा या--"यद्‌ नदीं \" वण्डवटर ने हंसकर कट्‌ 
वमी वसा भी चलते से रा द मोकाय ?" कण्डवट वटर के लाख 
प्र भी वद्‌ दंगाती सज्जन यही कदते रदे--कीन वाला 
चेमा \ कग जज वाला चलने सवता द दै, 
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वाना भी वन्दद्धौ गया प्ररे, हृमनो नया वाला त्रिय का तस्वीर प्र 
छी विप्वास कए सक्ता """ "वनदा नुने उतत वरमापारी दृढ वंगानौ की. 
सूति वनाई दती ! उम श्रावाज तने वदवते हुए दिहा का स्वरं भ । 
भ्राज भी टादइम-पीम के श्रलामं की तरह वज ररी है वह्‌ आवाड। 
भ्तुमतौ मेरी प्रावि सुन ही नही रे, नील । तुमो वदधती 
चव्ापुजारदेदौ। यह क्िमिकी मूनि तयदारटेटो? सन्दनकी नयी 
तराय सीसकर उष्टोमा कौ बरनी राग तो मला कमे पम्द श्राए्भो ? 
पर प्रिमूर्ति में ववा की मूरति तरागने स्मय सुमने पह शी दोनी भूतिर्यो 
का प्यानं रपा, यहे श्रच्छा किया । उसमे चन्दने बानी तरश रप्र होती 
तो पटने की दोनो मूर्तियों फ साय उसका मेन रने ठता? फिर 
भी वह्‌ पुरानी रषि तरादाकी ही नक्त नही है, उसमे नई तरापे 
भी स्याने पाया द| पत्यर भी कोई एक दी तरह का नी होता । पत्य 
गं स्वमा सममकर ही छेनी चलानी होती है} 
श्कृभी वेतक्ते भी यानादहटोतादै यानौ ? डंडीसेतो मित्तेही 
होगे ? 
^ चोदद्‌ चुर को पलम्त्ते षेव री ह। पलो प्रमत्ते 
-शचिन्द योनिज, कंटकः मे अप्रज विभाग की मुद्य प्रध्यापिदा काप 
मभा रदी है । महानदी के किना रहना होगा ) मटानदी मुके भच्छौ 
सती है । पर यद्‌ बात तो तुम्डारे कान मकहन की दै, नीच ! महानदी 
मे याडभीश्रातीहै। शब्दौ तदीमे मी वाढले भ्राता करवित्ताका 
जादू ! यही जादू प्त्यर को मूर्तिमे ठाने देना दै । 
वुम्दारी भरपनी 
पसवीरा" 
यद पत्र नीलकगष्ठने एक वार फिर पडाधौर्‌ योवा कौ पूक्िके 
मामे हाय पौलाकर्‌ बहा, न्याव, प्रतवोय को पव मुलोगे १" भर मावा 
य दोतते ? द्‌ सो पत्यरकते वावाये। 


क्थाक्दो उवंसौ : : २११ 


वै्यजी वोत, “"दोनों लौटकर श्राएभे एकः दिन ।” 

दतत मे मायाधर श्रौर गमन महान्तौ भ्रा मष्‌ । “प्राग्नो, मदाराज ! 
घन्य भाम हमारे जो श्राप पवारे !” वंयजीने दोनों महानुभा्धे गो 
फटी हई दर पर्‌ वरिठति हृए कहा 1 

“ग्रलवार कौ क्या खवर टै ?" मायाघर मुम्कराए, “हम भौर गृ 
नदौ पृषत } देदा का क्या घनेगा ? ४ 

"देश कां श्रौर क्या बेनना है ?" गगन महान्तो बोल उष, “जव 
सेक हिन्दू-एुखलमान एक नदी टमि, देर य यदी हान रेषा) भे एवः 
होगि नही श्रौरभ्रभरेड को यागडोर श्रपने हाय मे रखनी पदेगौ †“ 
, भायापरने गम्भीर स्वर मेका, युदक दिनोमे यमान को 
भ्रकाल श्रौर महामारी कौ मार सहनौ पडी । उम हाहाकार की ्रावाज 
तो पौली तक ग्रा पहुंची थो 1" 

श्वे दिन यादन कराग्नो. दादा {” वैचजीने दवा कौपृदधिया 
वयते हृष कटा, “श्रखवार में चस ठेसी-एेमी खबरे भरी ददतौ थी कि 
चटगौव, गोदादी श्रौर कोर्हिमामे युदको तैारियौदहोष्दीरै। कमी 
हिगयोह, दोमापुर्‌, फेनी, मेदिनीपुर प्रौर प्याराडोवा कौ द्ावनियौ को 
सवर्‌ं उचछछलकर ऊपर श्राती, तो कमो पानाणट, वामुदेवपुर, उख श्रौर 
खद्गपुर कौ छावनियो की स्वरे हौ पड़ने को मिततीं 1 भ्राज तने श्रमरीकी 
श्रौरश्रागएुश्र्रेखे शौ मददके तिएु। वापरे } श्रवतो बहूत-ते फौजौ 
प्रददे श्रपनै-ग्राप उठ गए । व्यादातरश्रसरतो वंगान परी हुमा धा, 
जापानकेडरमे ! श्रव वह्‌ हालत नदी ददी । फौज काफि भ्रव उन 
मको परर नर्‌ नही भ्रति हेगि ! उन दिनो तो हमासे पुरै वाली मटक 
प्र भी जीप, टेक, येपन कैरियर रौर न जाने कंसी-कसी विचिध-मी 
भोटर्-गाहियो वाला कारिनां नजर भ्रा जताथा। धरतौ वा यद्‌ हाल 
था, तो भ्राकाश परर भौ ग्रे भीर श्रमरीकौ जदाच मेते स्छेये। 
श्रखवार म यही लिलता हता थां कि चे सव-के-म लङ्च हवाई-नटाड 
1 श्रवस दने यद ्द्यई1 शान्ति दी अच्छी 1 भयवान्‌ बेरे, 


1९4६ कहो उर्वशी 


फर कभी युद्ध न दहो} ४ 
जागर हं चोला, “पर श्राप तो अन्तराल क्ते याद कर 
वैयजी !'' । 
९ को कसे भूल जागे ? 
जानि, वह्‌ किस दालमे होगा । मे दज ते उसे तना मासा 
१ 


कि वह्‌ घर से निकल 
कतो किसीने नदी मास या" । 
दु ? लौट रए. 


रस्टेयेः 


“सगवात्‌ त्तराल 
आगे +" मायावर ने तिद्लासपूवंक कहा, ' "दोनो भें 
फूटी कीडी नीं थी, जव चर 
होगि?वे जहौ भीर => श्रसन्च स्वे \" 
जागर दंसकर बोला, "दे सोचते दग, द्तना 
धौती ? कलकत्ते जाकर त्का तो सीचने से रदे 1 पदाह-लिखार कुः 
तो काम श्राई होगी \'' - 

"तुम भी तो माग गए ये, जागरी 1" वैयजी ने चीर 
स्वरम कहा, “तुम तो कवार भनि, कई वार लट \ शीली के 
यडी लज्जा की चात ह विः श्रन्तसाल £ लौटकर नदीं श्राए \ 

सायाधर प्रसंग वदलकरः योते, "ग्रेन दमं पटल के समान ही गुः 


कर वं 
यनाए स्वेगा या श्रपनी नीति चदलेगा ! 
पर भीतर 
1, 


तर से कमजोर हो गया ॥ 
सकता । † 

गसन महान्ती ने कटा" "प्र्रेज कदी नहीं जाएगा, ग्रौरन उमे 

चाहिए \ सच्चे रौर ईमानदार लोगों कन श्रपने यहां इतन पी कमी ह 


क्या कटो उर्वधी :: २१३ 


स्वराज्य कै योग्य नही यन सके1 ग्रमे तो चाहता दैफरिएुक्दिनद्म 
स्वराज्य दे डते ^“ 


“वाह्‌ श्रीमान्‌ गगन महेान्तीजी महाराज !” मायाघर ने व्यंग्य 
पवकः कहा, “प्रापक गुलाम रहना ही पमन्द दै 1 धगर के कंरे-कसे पिदृ 
ैहैहसदेयमे !" 

वद्यजी वोन, “उसे दछोदिए्‌ । मै कदे र्दा था, भ्न्तराल रौर रपू कटी 





मी रते, हमे श्रपनी खवर भेज दिया करे 1 उनते तौ प्रलवीरा ही प्रच्छौ 
, जिने नीलकण्ठ को खवर्‌ भेज दौ फ वह चीदटे जुलाई को कलकत्ते 
इंच रही दै प्रर पहली श्रगस्त से कटक के राविन्दा कालिज मे भगरेडी 
गाया करेगी 1“ 

गमन मटान्ती ने कहा, “फिर तो वह यहां भी श्राया करेगी । त्रिमूति 
वने तो जष्ूरं श्राएगी ।"" 

मायाथर बोन, “हम उसे ताए फि भत्र कै श्रभावमे कंमे टादाकार 
मचा रहा, फैसे भिखारियो को भीख मिलनौ कटिनि दौ गई थी ! ” 

"हुम यह भी बताएंगे कि फौजी लोग मोटर इतनी तेज चतातिये ग्नि 
कमी गाठी उलट जाती श्रौर कभी किनारे के वेड मे जा श्कराती । टगर 
मदिरा के गिलास चढाकर मोटर चलाने पर जाने कितनी बार उनका 
बह हाल हरा 1” कट्ते-कदते जागरी हभ पडा 1 

“ये म्यं की वाते छोडो {" गगन महान्ती कटते चने गए, “हममे 
प जो देद-परेम कौ भावना ध्रायौी भ्रगरेलौसे दी श्रायौ। जिते गुलामी वहते 
, उत्तमे भी हमने वहृत-कुख सीखा है । इममे कौन इन्वार कर सक्ता 
 ? हमारे महातमा गांवीभीतो प्रपरेजषौीदहीदेनरह 1 

श्प्नौर श्राप भी?“ वंचजी पन रह्‌ मक्त, “इमे छोदिषए 1 भ्राज 
> प्रवारमे एक सेव श्राया दै! उमम पंतीमी कवि रेनर मादिया 
लके का एकं श्रदुता विचार उदृत किया गया दै । सुनेगे १" 

“दषटर सूर्ते ॥'” मायाधरने घाप नगायी 
व॑चजी प्रव्रवार खोनकर वोने, भमुनिए 1 क्वि तिसत्रा दै-- 





२१२ :: कथा कटो उर्वशी 


फिर कमी युन दहो) । 
जागरी सकर बोला, “परं श्राप तो भ्रन्तराल को याद कर रहे ये, 
वैदययजी !" । 

“प्रन्तराल को कंसे मूल जागे ?' मगन महान्ती ने कटा, “कौन 
जाने, वह्‌ किस हाल मे होमा । रस्ते मेँ ्राकर व्यजी ने उसे इतना मार 
कि वह्‌ धर से निकल मागा श्रौर ्राज तक हाथ नदीं राया 1" 

“प्रपूर्वं कोतो क्सीने नदीं माराथा,' वैद्यजी पन रह सके, 
“वह्‌ क्यो घर से भाग गया ? अव अ्रन्तराल को कहाँ दृढे ? लौट ब्राएगा, 
एक-न-एक दिनं }'' 

गगन महान्ती हैसकर बोले, “तुम श्रपूवं को दढ । ्नन्तराल श्रपने- 
श्राप घर भ्रा जाएगा 1 

'मगवाद्‌ कीट़ृपा हौगीतो ग्रन्तराल ग्रौर श्रपूवं. दोनों लौट 
श्रमे!” मायाधर ने विक्वासपूरवंक कहा, “दोनों मे से एक के पास मी 
पुटी कौड़ी नहीं थी, जव घर से भागे 1 जाने किस-किस मुसीवत से गुजर 
होगे ? वे जर्हा भी है भगवान्‌ उन्दं प्रसन्न रखे 1" 

जागरी हेसकर बोला, “वे सोचते होगे, इतना बया वदल गयाहोगा 
धौली ? कलकसे जाकर रिक्शा तो खीचने से रहे । पटाई-लिखाई कु 
तो काम भराई होगी 1" 

न्तुमभी ततो भागगए ये, जागरी 1“ वैखजी ने वीर-गम्भीर. 
स्वरमेक्टा, ^तुमतो कई वार भशि, करद्‌ वार लौटे धौली के लिए 
वड़ी लज्जा की वात है कि ग्रन्तराल शौर श्रपूरवं लौटकर नही म्राएु 1" 

मायाधर प्रसंग चदलकर वोले, “ग्गज हमें पहले के समान दी गूलाम 
चनाए रखेगा या अ्रपनी नीति बदलेगा ? युद्ध मे मले ही वहु जीतं गया, 


पर भीतर से कमजोर हौ मया । हमारी गरदन पर उसका पंजा नदीं रहं 
सकता 1" 


, गगन महान्ती ने कहा, “रगरेज कहीं नदीं जाएगा, प्नौरन छते जाना 
चाहिए । सच्चे श्रौर ईमानदार लोगों फी श्रपने यहां इतनी कमी है ! हम 


कया कहौ उवंशौ : ` २१३ 


स्वराज्य के योग्य नदी वन सके। प्रपरेजतो चाहता हि एफ दिन हमे 
स्वराज्य दे डलि 1" 

"वाह्‌ भीमान्‌ ममन मटान्तीजी महाराज 1" मायापर ने व्यम्य- 
प्क पटा, "धापङो गुनाम रहना टी पसन्द है । म्रप्ेज के मंने-कंमे पिट 
ष्डेटं दम दशमे 1 

व॑दच्नी वनि, "रसे दोष 1 म क्‌ रहा था, भ्न्तरा् श्रौरश्रपु्ं कही 
भी रह, र्मे भ्रपनी खवर भेज दिया करं । उनसे तो श्रसवीरा ही भ्रच्छी 
है, जितने नीलकण्ठ फो तवर मेज दौ कि वड्‌ चौदह्‌ जुलाई को कलकते 
पहुंच रही है प्रौर पटली भ्रगस्त से कटकं के राविन्ा कालिज मे प्ग्रेडी 
पद्मया करेमी 1" 

गगन महान्तौ ने का, "फिर तो वह यद्‌ भी श्राया करेगी । तरिमूति 
देषने तो जरूर प्राएगी 1" 

मायापर वोने, “हम उसै बताये कि भन्न के श्रमावमे कने हाहाकार 
भचा रहा, कैसे भिकारियों को भीक मिलन कठिन हो गरई थौ 1 “ 

"हेम यह्‌ भो बताए करि फौजी सोग मोटरं इतनी तेज चलात्तेये गि 
कभी गाड़ उलट जाती भ्रौर फभी किनारेके पेड से जा टकराती । गरट-गट 
मदिगाकै गिलास बहकर मोटर चलाने पर जाने कितनी बार उनका 
यह्‌ हाल हरा !” कट्ते-कहते जायरी हम पड्म । 

ण्ये व्यं फी वतते घोडे!" गणन महान्तो क्ते चलि गए, "हममे 
यह्‌ जो देश-तेम कौ भावना प्राय श्प से ही भापो । जिते गुलामी कहते 
है, उसमे भी ठमने युत-दुय मीसा है । इमते कौन इन्कार कर सक्ता 
है? हमारे महात्मा गाधी भौतोभ्रग्रेनीहोदेन ह" 

श्भ्रौर भ्राप मी ? वं्यजी चुपन रह्‌ सके, “इसे छौदिए्‌ । भ्राज 
कै भल्वारमे एकः तेय भाया है! उमम फमीयी केवि रेनर मादिपा 
श्रिलके का एक प्रदरूता विचार उदृत क्रिया यया है । सुनेगे ?५ 

"जरूर सुनेगे 1” मायाधर ने थाप लगायौ । 

वचजौ भरसार सोलर बति, “मुनिए। कवि निता ईै-- 


२१४ : : कथा कहो उवंशी 


श्रचानक हमें पता चलता है, अपना रोल ह्म स्वयं दी नहीं जानते \ तो 
हम ग्रान की तलाद्य करते हु) हुम ग्रपने चेहरे का मेक-्रप उतार देना 
ताहते है, रौर जो शठ है उसे हटाकर ग्रपने श्रसली रूप मे आना चाहते 
है । पर कही-न-कटीं वनावट का कोई-न-कोई श्रं चिपका रह्‌ जाता हैः 
जिसे हेम उतारना भूल जाते है ।--कदिए, कंसा भरद्ूता विचार है ! 
कवि ने श्रागे लिखा दै--श्रतिशयोक्ति श्रौर दिखावट का हल्का-सा भाव 
हमारी भवो मरह दी जाता दै । हमे पता ही नहीं लगता कि हमारे मह 
के कोने सिकुडे दी रह गए ह) श्नीर इसी रूप में हम चलते-फिरते ह, जो 
उपहासस्पद ही नही, हमारा रावा ही सूप होता है । न हम ग्रपते ग्रसली 
श्रस्तित्व को प्राप्त कर सक्ते दै ग्रौरन ही अभिनेता वन पति ह! देखिए, 
कवि श्रौर तेखक तो यह भी ह, पर रएेसे विचार नदीं मिलते !"" 

जागरी वोला, "देखिए, वै्यजी ! गुरुचरण लौटकरग्राए तो उसे भी 
सुनाद्रए 1 मै श्रपनी सोना को भी सुनवाना चाहमा 1“ 

“जरूर सुनाएगे 1" कैयजी मृस्कराए, “त्रौर तुम. भी फरहाद के समान 
पहाड़ खोदो । मुवनेदवर में तुम इतने यात्रियों के सम्पकं मे प्रातिहो। 
भ्रन्तराल प्रर श्रपूवं के वोरेमें पूदते रहा करो 1" 

“गृरूचरण को तो लौटने दो !” जागरी ने कहा, “ज्ञायद वह्‌ उनकी 
तो कोई खवर लाए 1" 

इतने मे गलीसे किसी की प्रावाज राई : 

चिन्ना धिन्ना! 

धिन्ना कत्तक तिन्ना तिरकिटता। 
धिनक-विनक-चिने-या 1 

धिन-धा | 

मूतिशाला से लौटता हृग्रा रूपक मृदंग का वोल याद करताजा 
रहा था ) वै्यजौ घौर-मम्भीर स्वर में वोले, “काका के चरणों पर पाच 
पसे ग्रौर एक नारियल रखकर सूपक ने उन्हे गुरुदेव वनाया था 1 श्रव 
तो इसका दाय श्रच्छ चल निकला है 1" 





चीर जुलाई फो प्रलवीरा कलकते पहखी । नीलक्ष्ठ भौर जागरी “ 
ने जहाज पर पटुंचकर उमका स्वागत क्रिया । नोन्‌ जुवा को बै उभे 
मेकरर गुवनेश्वर षने तो मूमलायार वर्याहो रहीषी। वर्पामेहीषे 
घौसी प्राये । 

कौडी की दादी मे बहून कदा, “भाज यही ख्‌ जागरो, प्रनवौरा }“ 

भ्रलवीरा बोली, “म फर भ्राजगी तो उहृषटगी, दादी 1“ 

वैधनी ते ग्रलवीरासे बदा, “नदीं माया ग्रन्तराल तो नही देवा १" 

“्रपूवं के बारेमे भ्यो नी पृछ, व॑ं्जी 2 नीलकण्ठ ने हेभकर 
कहा, “वहभौ तो गावसे भागा द्रा, पदेला प्रन्तयन ही तौ नरी (* 

षवे जरूर लौट श्राएये ।" अ्रतवीरा ने मुम्कयङ्रक्टा) 

वे कव भागे, क्यों भागे, यह क्था नीलकण्टने विस्नारसचेगुना 
शली! वे वंचजी की दुकानें बेैटेये। वषा स्कनेका नामनहींने 
स्दीथी। विनती वार-वार क्ड्क उव्नोधी) भौर भमी क्‌ कयाएु 
भरलमीराको सुननेको मिलीं। कौनस्ूटी, कौन मना, विनिग 
जोद्ठी बनी ? सोना कैसे. पहनौ बार रामलीला मे राया बनकर उतरी ! 
पोनीेषानप्रीरई्ककी नेती नन रष्व १ 


) 


२९१६ :: कथा कहो उर्वशी 


“नौर सव कुशल द ?” श्रलवौा ने पूद्या 1 

रूपकं जानि वया सोचकर वोला, ष्टम तो गुरुदेव कीं याद्‌ वहत 
सताती दै 1" । 

“वह्‌ तो युग-पुरूप थे {* अलवौरा ने रुध हुए स्वर मे कहा 

रिति पर पानी वस्स र्हा था, लैस हर वंद टकराकर पचे द 
जाती दहै 1 

न्रलवीस बाव-वार कला कौ घड़ी मे समय देखने लगती । 

कटे घुचराले बाल ऋटककर साडी का पल्ल ठीक कस्ते हुए श्रलवीस 
मृस्करायी, । ष्व्पफने राह रोकने कौ कसम खा ली, परमुेतो 
भ्राज ही जाना दै #. . 

काली किनारी वाली सफ़ेद साडी के साय श्रलवीर ने काला व्लाउज 
पहन रखा था ! लगता या लन्दन में दस-ग्यारहं वरस्‌ के श्रावास मे वद्‌ 
जरा भी नदीं वदली । | 

सहरी सास लेकर वर्हे बरोली, ““गरच्छा तो श्व चले \" 

“श्रमी सको ५ वै्यजी मृस्क सए, ष्टतनी वर्प मे टम नदी जाने 
देगे }' । 

न्याम कौ साडी तो मुभे दर हालतमें चेनी है) १ फिर श्रायँमी 1" 

प्ञ्रमी वहत समय है, श्रलवीरा !“ नीलकण्ठ चुप न रह्‌ सका, । 
“ुम्द शाम की गाड़ी वचाहिए्‌ या कुद्धग्नौर 

.भ्तुम श्रौर्‌ क्या दोगे ?/" जागरीमे चट्की ली । 

श्रलतवीरा ने गरदन ऊव करके व्िमूति पर नजर डाली ग्रौर उसने 
कटा, शत्रिमूति ने धौली की चान वदा दी, नील ! विपपान का भाव 
वावाके मूख पर देखते ही वनता है.! नीलकण्ठ, इससे ग्रच्छा काम 
तुम्हारी देनी नदीं कर सकती थी 1 वचह्‌ महरी खास लेकर वोली, 
"से हौ ये हमारे वावा ! गृस्स्ा तो उर्दू भी नदीं मया था ।" 

“तुम्हार मतलवं दै, वे विप-पान न करते तो अरव तक जीवित 
रते ?" जामरी ने पूं लिया 1 


कथाषक्टो उर्येती :: २१७ 


ष्प्रबतोदे ग्रीर्‌ भौ जीवित रहै" श्रसवीराने सधी हुई प्रानान्रमे 
कहा, “जव तक धिमूति रदैगी, वावा जीवित रदेगे 1“ 

वैद्यजी ने कहा, “वाका देश को स्वतन््र देपने करा सपना तिये हष 
चते गए । बह सपना जाने कव पुरा हो ।* 

“वहं तो पू होकर रहेगा ।'" धलवीरा मुम्करायी 1 

वैचजी कौ श्ल चमक उटी 1 

"देन्िए, इतिहाम के पिये श्रव प्रर भी तै प्रमेये {* श्रतवीरा 
ने विश्वास्ूरवंक कटा, “वाया का सपना प्रवदय पूरा होमा +” 

विमू्ति मे महात्मा गाधी के मुख पर भी सने प्रलवीरा के ट्म बोन 
की प्रतिक्रिया हुई 1 चन्दा मागते हए उनका हाय श्रागे को वद्र द्मा या, 
चसे वेट्‌ रहे दहो--चन्दा दोगे तौ स्वराज्य जरूर मिभेगा 1 

श्शरह्याके ट्म मे उपेन के मु परर किनिनी तन्मयता ह!“ वै्जी 
ने धीर-गम्भीरस्वरमें कटा, "रह्मा का यह मूत्तिकारं वाला रप हमारे 
धौलीकेकेलू कोकाकौ कला ्रादमौ चला जाता, उसकी वना 
रह्‌ जाती) कताय मादु श्रादमी की प्रायु मे वहत स्यादा होती दै 1“ 

वर्पास्कने का नामनहीनेर्दी यी! विजनी दृडमेती तो लगता, 
यही कही भिरेगी । 

^वलकत्ता कटी भागा जाता है ?“ वंधजीः वोतते, “तुम भ्राज पटी 
रहो, प्रलवीरा 1“ 

“यह्‌ कैसेट सक्ता है ?” भ्रलवीराने नीतकण्ठकी श्रोर्‌ गरदन 
परमाई। 

"प््कना ही होया, भ्रमर वर्थान सकी" नीलकष्ट ने वल्य, “म 
वर्पीमे ठो लगा कासा ऋ ह्मे सदेन नदीं स जाएगा 1 

वावा सैर वन सव यातो फी श्नमुनो कते हृष्‌ विष-पनि करर 
ये उन्होने तो सचमुनं विप्रान स्या या 1 

भली फो भूनकर भो छयाल न श्राया ङि क्टे दृष्‌ पुघराने वालो 
के सायर उती साद इन सोया यौ कमी लय रही 21 जसारकी प्रदी मे 
-१४ 


२१८ :: कथा कहौ उवंडी 


समय देखकर वोली, “श्रच्छा तो श्रव चले, नील 1” 

नीलकण्ठ वौला, “इस वर्पा मे बैलगाड़ी वाला हमे कंसे ते जाएगा {“ 

““भ्रच्छा तो यै चलती हँ, नील }"' 

कसे?" 

“भेदल ही 1“ 

"वर्प मे भीगते हृए ? भिर मर्तो ह्धी-पसली कौ सैर नहीं 1 

“प जामी )' । 

“हम तुम्हें यह्‌ मूर्खता नदीं करने देगे 1” नील ने वलपूरवंक कहा, 
"भ्रासमसेतो सव हो जाएगा 1” 

"नील, मै क्या जानती यी कि घौली मे इतनी मुसीवत होगी 1" ` 
उसने नील की तरफ देखकर धुंघराले चालो को भटका दिया 1 

इतने मे एकं वैलगाडी श्राती दिखायी दी । मूसलाघार वर्षा की परवाह 
न करते हुए वैलगाडी इधरदही भ्रा रही थी) . 

नीलकण्ठ बोला, “गाडी वाला मान गया तोडसी में हम स्टेशन 
चलेगे }" 

“प्रभौ रको 1" वंद्यजी मृस्कराए 

चैलगाड़ी ्रकर वं्यजी की दुकान के सामने सकी । 

भ्रग्रजी सूट पटने एक नौजवान नीचे उतरा, श्रौर श्राकर दुकान में 
येच पर प्राकर वैठ गया} । 

नीलकण्ठने गाड़ी चाललिसे वापसी चलने का मामला तय कर 
लिया श्रौर वह्‌ ्रलवीराकोलेकर गाड़ीमे जार्वस। । 

गाड़ी स्टेदान के लिए चल षड़ी। जागरी ने श्रपरिचित युवकमे 
पूछा, “क्या श्रद्वद्यामां चदान पर्‌ श्र्लोक का चिलालेख देखोगे ?'" 

“देखेगे, जो भी दिखा सको }” 

वद्यजी ने श्रावाज पहचानकर कहा, “प्ररे तुम प्रन्तराल तो नदीं १“ 

“ट, पिताजी ! कहते हए ग्रन्तराल वै्यजी के चरणो से लिपट मया 1 





(भतन कााघरसे भाग जाना ग्रच्छधाधाया वरा, इमं विषयपर 
वेद्यजीतफन कर मकै । नागमती भी वेटे को पाकर धन्य हौ गई । उसने 
हसकरयेटे को दा, “तुम घरमे कयो भाग गएये ?" उत्तर मे भम्नएन 
मता र्दा यद्यो लापर्वादीसेर्मां कीयते मुनतारहा। ` 

वद्जी का गुम्मा-गिता क्रमशः हूर होता हमरा सो गया । प्रन्तयल ` 
कीधरकी दादे यादभ्रा गई प्रौरे वह्‌ मिलने चलाश्राया, यदी क्याकम 
या? खुली से उनकी प्रासं चमकने लगी । .चोनि, “मुभे पूरी श्राशा यी, 
चुम लौ प्राप्रोगे ।" 

“तने दिनं कटौ रदा, भ्रन्तसयन ?" गौव मेदेर कोई यदीभ्रषे 
कारलाधा। 

तरिमूति पूर्णदो ग { जंनेर्याव की मदने वेदी गवर यहीहो।पाम 
से गुजरते लड़के दो-दो करके हमने सयते, जँमे चरिमूति का मभक उद्य 
रे हो। सहमा भ्रागे यढकर भ्रन्तरल लदको को हेसने से मना कर्ता 1 
मने लङ्का पत्थर का द्योटा-सा द्कङ्य उठकर व्रिमूति पर फेकंता, जम 
निमाना साधने के चिए तरिमूति दी रद्‌ गर दो ! ग्रन्तरान उन्दे मना करता । 
श्रिमूति परर किमो ने पत्थर फेंका, तो उमे पुलिस मेदे द्विया जाएगा !” 


कु सेद क 
दैठ्ता ५ 
ध ऋ 


कया कहो उवंशो :: २२१ 


करते कसते मुभे घौनी कौ याद प्रातौ यौ, पर राजा साहब धृष्ट नही देते , 
भे! राज्य मे रहं चाहे यार जाए, पराघ्येट संक्रेटरी को तो साय हौ रहना 
होमा । राजा साहब के साय र्ग यूरोपकौ संर कर प्राया । भ्रमरीगाभी 
हो प्राया । इन यात्राप्रो मे राजकुमारी करन्तन भीसायरही। कंसे 
कहं क्रि राजा साव तिने शय है? कैसे सममा फि राजवूमासै 
कुन्त कै मन प्ररमेरी छाप ग चुकी है? भ्रलवीरा परम सुन्दरी सही, 
पर राजकुमारी कुन्तल से उसकी क्या तुनना करेगा कौई ? राजा माहवं 
तोषट्रौ नदीदेतेये। राजकुमारी कुन्तल की ्िफारिदा करनी पटरी, 
तेवर कामि वना । कमे वता ङि राजकुमारौ कैत हाव-माव दिवातौ है 2 

जण्मरी ्रौर मीलकण्ठ ने मारो यात सुनी । फिर एङ-दूषरे से भ्रमे 
मिलाकर मानो राजकुमारी के मन पर टाप लगने षाली वात तौलने लगे । 

जागदयी रौर नीलकण्ठ कौ भयो मे मन्देद्‌ देपकर प्रन्तराल ने बहा, 
"सन्देह कीदवातो कही नही मिचतेगी । दैसो ने रानकुमारी कौ वातत 
भुममे कट्‌ दी । धरमेतो दतनाटी वताया है करि राजा माटव की' मुक 
पर विशे दृषा ।" 

गौँवमे यह्‌ मवर महर हौ गई ह्नि प्रन्तराल राजामाट्व षा निजी - 
मन्त्रीहै। राजा का मन्त्री होना ट्त बढी वात यौ । लक्ष्मी कोषरमे 
मथने से भ्रव कौन रोक सवताथा? 

प्रन्तरात राजा साह्य की नोकरी करता था, प्रपने निए । परधौनी 
याने मोचते, इमसे उन्हे भी वल मिला ै। 

प्माप-टी-श्राप श्रन्तराल कैः मर मूतिशाना की प्रोर उट जति। 

„ भटक हूसकरर क्टता, हमे मी राजा माकी नौक्रीमने चनो, 

पका! ् 

+त काम मीष ट, पूरी तरद्‌ 1“ पन्तरान मुम्कराना, "दाष रे 
गुग्ष्टो, तो काम भितलते दैर नदी लगनी ।" 

रूपक मेः सामने राजकुमारी कोवाततोनदीकोजा सश्तौयी! 
उमैतो यह नदी यतायाा सवताया रज्ुमारो केपि र्मी . 


२२० : : कथा कहौ उवंशी 


वंचजी वोत, “किस-किससे उलोगे, वेटा ! जव तुम घटे >, तुम 
भी यही सव फिथा करते ये । तव त्िमूति ग्रपुणं थी 1 वच्चे शेतानी नहीं 
करेगे, तो श्रौर कौन करेगा ? पटले तो वच्चो के थप्पड भी लमा देते भे) 
भ्रव तो कोर किसी को कुं नहीं कद सकता । हवा बदल गई 1” ` 

नीलकण्ठ ग्रीर जागरी का विचार था, ग्रन्तराल सूव मौके से श्राया, | 
जैसे कोई गडा ` खजाना हाय लम गया हौ} अन्तरालं बार-बार चौकि , 
उठत्ता) कभी सोना के रासलीला भे उतरने कौ वात उसने चकितं कर्‌ 
देती, कभी वहं यह्‌ सोचकर भूम उठ्ता कि ्रलवीरा ओर नीलकण्ठ मे 
हेदय का सम्बन्धो गयादै। 

जागरी कहता, “हमारी तरह कितने भ्राये, कितने गये 1" 

्रन्तराल प्रसंग बदलकर उत्तर देता, "जव भी म घौीलीकानमि 
सुनता धा, मेरे कान खड हौ जाते थे 1" ः 

नीलकण्ठ पदता, "पर तुम रहै करटा इतने दिन ? कुछ भेद क्यों 
नहीं देते ?" 

ग्रन्तराल अ्रपनी वात छोडकर श्रपूवं की वात ले वैर्ता । 

प्रपूवं कहाँ दै, इसकी को$ खोज-खवर न थी । उसका नाम श्रते 
ही मानो स्वप्न-संगीत्त बीच से द्रुट जाता 1 

“कौन जनि, ग्रपूवं भी कव तुम्हारी तरद्‌ श्रा धमके 1" जागरी हस- 
कर श्रन्तराल का कन्या भंफोडता, “एक समय होता दै, जवे श्रादमी घर 
से भागता दै ग्रौर फिर मन-दी-मन गोव का वुलावा पाकर लीद ` 
श्राता है)” । 

भ्न्तरयाल ने यत्ताया, “घर से भागकर म कलकतते पहुंचा । कलकतते 
से पटने का रास्ता लिया 1 पदाई-लिखाई भे मन लगाया ! वड़ा वनने क 
शौक कभी ठण्डा न पड़ा 1 पदृते-पदृते ग्जुणएट ह्ये गया 1 पदुने के साथ-साय 
जान मास्कर्‌ काम तिया 1 तीन-तीन, चारुचार टुयूशने कीं ! सरैरात ` 
नदीं मागी 1 पटना मे उड़ीसा कै एक राजा साह्वसे भेद हौ गई 1 उन्हनि 
मेरो क्या सनी श्रौर मुभे श्रपने राज्य्लतश्राए। राजा की नौकरी 
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कर्ते-कत्ते मुभे धोनी की याद भ्राती धी, परर राजा साहप घुरी गहीदे 
ये। राज्य मे र नादे वादर जाए, ग्रेट मंगेदरी कोषो साय षी रना 
होगा । राजा साद्व के सय युरो की नैर पर प्राया । प्रमरीकाणी 
हो श्राया । न यप्र मे रजकुमामी बलव मीगापरी। ईकते 
कहँ करि राजां साहब न्ति युग? मैने गणम कि रामरषुभाकै 
कुन्तत के मन पर मेरो छापर सेण दे टै ? धववीरा पर शुन्देती गी, 
पर राजकुमारी वुन्तल से उरते कद नुदा पथमा कट्‌ १ गमा मा 
नोष्ट्रं नहीदेतैये) राजदुमायै दृन्यत कौ निक्ारिदि कराती परी, 
तेव काम वना । कमे वताऊे कि राजनूमारै फते हततव िमर्भि द 2 

जागते श्रौर नीनक्ण्ठमे मारी वात मुनी { सिग एकमः 7 पात 
मिनाक्रर मानो दजद्रुमारीङेमन पर्‌ दाप स्ते वासी वाते सौते मी 1 

जागदी श्रौर नीनक्ष्ट की श्रौतो मं गनद दन्वगक फा, 
"मन्देहुकौदवातो कटीनी मितमौ । दो कैद गटमायी शी क 
नुममेक्ट्‌दी 1 धरमेनोडतदारी गदायादर पि गता मन फी पृ 
पर्‌ विद्ेपश्पादै।" 

मवं यह्‌ सवर मयट्रदी पठिष्यामः 
भन्योदै) राजका मन्यो होना दृद मद ददद [व 
वांघनेमे द्रवक रोङमम्नाधा? 

परलगन या मालव दी दोग गास, च ८7 
यति मरो, शम्ये च्च मीदयमनिगर1 

अदीप्यत कवेर दयया कदय 
माक न 














ड्‌ मङ्ग ण्डरदा, शर्मन्ना 


फद्न १५ “ 
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५ 


वातत बुटन लक कद्राति ह| उसमे कंसे कटा जाए करि राजनुमादी परम 
मृन्दरी श्रीर्‌ उसकीतोर्टाट भी प्रिय लगती दव । उमे के वताय, जाग 
पि राजकुमागी नै उसकी प्रादे राव करदी र? केने रहे कि विधाता 
कमी विचित्र रचना दहै, साजकरुमारी { वितनी बरार उसने मर रमनों मं श्रावम्‌ 
कटा सव्र ममभतती ह्रं! कितनी वार उसने मूनलाकर्‌ कटा--तुम 
पया जानो ¡“यह्‌ रात प्रसंग सपक केस्तरगे व्रहुन नाशा । 

नीलकण्टको तौ श्रन्तरालव्रताचकाश्रा कि राजकुमारी क्रितनी 
मृन्दर शरीर प्दी-तिसी द माजकरुमारी ने एक वार कटी धा-मेरात्रो 
दिमागभी द्विक तरट्‌ घटृकता द्र `" मगवानू करे, सदा प्रमघ्न र 
गराजकुमारी ! 

राजकुमारी का फौटोभगीतो थाप्रन्तयल के पारा ।` पहने जागरीं 
ने दसा, फिर नीसक्रण्यने । राजकुमारी मे कमै परिचय दग्रा, गहन 
उन्टेनि पृद्धा, न उमने वया । एक मुर, एक तय में तीनो मित्रौ की त्रात 
व्रलेती रदत । धौनी में श्रन्तसत कै श्रागमन मै एक नया रंग कहर उठ 
था। राजनुमारी की कथा मुनकर जागरी हम पदता, दिया कौट 
किसी कानी, तो फिर राजकुमारी कुन्तल भी तुम्हारी कमे होगी ?" ` 

श्रन्तरानि मृस्कराकर पदो रटत । 

“गलत यात द 1“ जामरी दता । 

“गाजकुमारी सजतौद्धैतो नोक-कया की परी, प्रतीत दती द!“ 
एवः दिन ग्रन्तरान ने वद्धा, “म उसकी पायल की श्रायाज पटूचानता द) 
वद्र सामने भ्रात्ती टतो मन-गगरूर्‌ नाच उन्ता द्र ।/ 

“ररे राजा साहूव को पत्ता चल गयातो नौकरी चन्नी जाएगी 1“ 
जागरीने चुकी त्री) 

"साजा सुष्टु मव जानते श्रन्तराव मृस्राया, “उन्धीनि साज 
तुमारी को स्वयंवर का श्रविकारदेर्खाष् 1“ 

“राजकूमारी नने तुमसे श्रक्छा वर्‌ नहं मिना? 

नम्या जानो? एवः दिन वह्‌ दमकर बोली--म चाष्ट तो वत्यर 


९ 
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मनीष गिला सक्तो हैं ।'" "तुम बया जानो, जारी ! उमनेततो मेसो 
हौ मौगन्ध स्वकर राजा माद्य कोव्रता दिया रिः यद्‌ मुमने हिषाह 
कृरगी 1" 

“पहु श्रलवो रा व्याह जाए्‌ घौलौ मे, फिरतुम रानदुमारी कोव्याद 
माधो ।" जागररी धुधौ सै नाच ज्ञा) 

प्रन्राल बोला, “जागर, सच जानो, राजकुमारी कुन्तन कै मृध 
पर कुन्तलयि धश कौ तरहं दया जानौ है, तो वह म्बयप्रगनेम्पपर 
सूम उठती दै ।" 

भुम पर राजकुमार कैसे रोक गई?" 

"भुममे नही, तो उसमे सही । हती है तो ल महन है । बातदान 
मे मेरौ सगन्ध साती है ।” 

जागरी प्रौर नीतक्रण्ड को स्वौ करा पा मिः राजकुमारी गन्तन 
नै प्रपनी श्रगुलियां भ्रन्तराल के दिन पररपदीदहै। 

ट्री पूरो होने भे एकं दिन पते दी भन्तराम चला या । 
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वाल बरुटनों लकं लहराते हँ । उससे कंसे कहा जाए कि राजकुमारी परम 
सुन्दरी है श्रौर उसकी तो डाँट भी प्रिय लगती है 1 -उतते-कंसे वताया.जाए 
कि राजकूमासौ ने उसकी श्रादते सराव करदी हँ? कंमे कटै किं विघात 
की विचित्र रचना है, राजकुमारी ! क्ित्तनी वार उसने मरे समनो में आकर 
कहा--मै सव समती हूं ! कितनी वार उस्ने भुलाकर कटा--तुम 
क्या जानो ! `" "यह्‌ सच प्रसंग रूपक के स्तर से वहुत ऊँचा था) 

नीलकण्ठ को तो ग्रन्तराले वता चकाथा कि राजकुमारी कितनी 
सुन्दर प्रौर पदी-लिखी है । राजकुमारी ने एक वार कहा था-मेरावो 
दिमाग भी दित की तरह धड़कता है ! “` भमवाचू करे, सदा प्रसन्न रहे ` 
राजकुमारी ! 

राजकुमारी का फोटोमीतो था अन्तराल के पास } पटले जागरी 
ने देखा, फिर नीलकण्ठ ने । राजकुमारी से केसे परिचय हूम्रा, कहन 
उन्टोने पु, न उसने वपाया ! एक सुर, एक लय में तीनो मित्रो की बात 
चलती रहती ! धौली में ग्रन्तराल के आगमन से एक नया रंग लहर उठ 
या । राजकुमारी की कथा सुनकर जागरी हेच पडता, "दिया मेँ कोई 
किसी का नही, तो फिर राजकुमारी कुन्तल भी तुम्हारी कैसे होगी ?“ ` 

श्रन्तराल मुस्कराकर चुप हौ रहता । 

“गलत वाते है }” जामरी चेता 1 

“राजकुमारी लजाती है तो लोक-कथा की परी, प्रतीत होती ह !“ 
एका दिने अन्तराल ने कहा, “भं उसकी पायते की भ्रावाज पहचानता हं 
वहु सामने प्राती है तो मन-मयूर नाच उव्ता दै 1" 

“श्रे राजा स्राव को पत्ता चल गया तो नीकरौ चली जाएगी 1“ 
जागरीने चटकीली) 

““राजा स्राह्य सवे जानते हँ }” श्रन्तरास मुस्क राया, “उन्होने रान- 
कुमारौ को स्वयेवर का श्रविकारदे रा है 1” 

“राजकुमारी चौ तुमनने श्रच्छा वर नहीं मिला ? 

“तुम क्या जानौ ? एक दिन वह्‌ हकर बरोली--मं चाहं तो पत्थर 


श््याश्टो उवंशी ;: २२३ 


मेभीष््नि निना मक्ती ह" ““तुम श्या जाने, गमरी 1 उमने तो मेम 
ही मौगन्ध साकर यजा साह्य कोवना दिया कि वह भूमने बिवाद्‌ 
करेगी 1 

“पहने श्रलवोरा व्याही जाए धौली मे, फिर तुम राजदुमाते को स्पाह्‌ 
लाभ्रो ।“ जागरो शु से नाच उठा 1 

श्रन्तरालं बोला, “जागरो, मच जानो, राजमुमारौ गन्तन के मुन 
पर कुन्तलरापि घटा कौ तरटृष्या जानौ है, तो बह म्बयप्रणनेस्पपर 
भूम उठती है 1" 

“तुम पर राजकुमारी कैसे रोम गई 7" 

“मुम नही, तो उसमे सही । हेमतौ है तौ पू मदने है । यात-बान 
मे मेसो सौगन्य खातो है 1" 

जायरै परौर नीतकष्ठ को स्थीकार करना पडा पि यजङुमारौ दुन्तन 
ने प्रषनी प्ेगु्तिया प्रन्तयलके दिव परर्यदीहै। 

षौ पुरो येने मे एकत दिन रहने ही धन्तरान चमा गया । 
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हैङ्गि राजा साह्व कौ नौक्रौ फरो, पर राजकुमारी कै चक्कर्‌ भं 
भेषडौ।" 

दादी ने गम्भीर मुँह वनाकर कहा, “नीलकण्ठो भी नौकरी भिस 
जाएतोर्मे मना नही करूंगी 1 

' नौकरी तो कल पिल सक्ती है 1 बह तो परे। युनेके साह्व के 

निए उसे नौकरौ दिलाना षया मुदिक्ते दै २ 

यद्‌ सुनकर रूपके उदास हौ गया 1 वह नही चाहता घा मि नीलकण्ठ 
उते छोडकर चला जाए 1 

जत्र से गुष्देव चल वसेये, रूपक ने जागरी काका मे क्लकता 
दिलाने का भ्रनुरोध करना छोड दिया था 1 वै चजौ उससे कहते, “नीलकण्ठ 
कोप्नोकरी की प्रेरणा दो, रूपक ! पै्ाभ्राएतो घर भीस्रंमल जाए! 
याद र्वो, नौकरी तुम्हे भी करनी होगी एवः दिन 1 हमारे परन्तरल फो 
देनो । राजा साहव कौ नौरी करता है तो ष्या बुरा टै?" 

सपक पर र्वद्यजो की वात कारा भ्रसर न हमा । उसने फटा, 
“नीलकण्ठ काका नौकरी करेगे तो गुष्देव कौ श्रातमा भो कष्ट होमाः 1” 

वैयजी को भ्रव प्रववार रो यह्‌ हिकायत नदी रह गर्थी कि धौली 
की सवर नही छपती 1 दवा की पुडिया रोगी को देने समयवे उत्ते यहं भी 
यतति, “हमारे प्रन्तयल ने धर से मागकर इतनी मेहनत की कि प्रेजुएट 
दो गया । रव वह्‌ राजा साहव का प्राइवेट सेकेटरी है । प्राया तो वया- 
सया उपहार लाया ? गया तो मनीग्राईर भेजने लगा 1" 

चै्यजी नीलकण्ठ को समभि, "तुम भो नौकरी करलो,तोषर 
मनीम्राडंर भगे तगो 1 धौली मे पितनी घोरा होगी } वुम्दँ तो ग्रन्तरान 
सेभीवडी नौकरी मिल सकती है। राजा साहवेसेक्टनादहो, तो मै 
श्न्तराल को लिख दुं { वुलके साल्व शो तो तुम्हारा संकेत ही काफी है !"* 

गगन भहान्ती भी वंयजौ कौ हा-मे-तौ मिलात्ति, शरिमूति पूर्ण बणे 
चौ वात थी, वह्‌ कमौ की हो चुकी, भ्रव तुम्हे नौकर करनी माहिष ।'" 

श्प येह सुनता तोः शरीर भी उदास दहो जता, जैसे सवने 


२२६ : : कधाःकटय उवा 


नीलकण्ठ को नौकरी पर्‌ भेजने की सगन्ध खातीहो1 - `. 
"नीलकण्ठ को नौकरी करनी चाहिए, अन्तराल कौ तरह 1'' व॑द्यजी 

थाप लगति रहते । २ 
मू्तिश्ालाकी घले ररी मूत्तियों पर नेजर्‌ जमाकर जागरी कटू, 


“तीन-चार. सौ. मूत्तिणं वावा छोड गए 1 श्रव तुम पत्थर दछीचते रहते , 


हो, नील ! इससे क्या होमा ? पंसा तो भ्राता नहीं 1" 
ˆ पकं क्िकायत-भरी हृष्टि से उस्रकी मरोर देखता, जैसे कह र्हा 
हो--जामरी काका, श्राप भी नीलकण्ठ काका कोनौकरी के जालमे 

फंसाने पर तुल गए ! 

टेदी-मेदी युक्तियों कौ कूज-गलियों से होकर नौकरी की वात श्रागि 
वती रहती 1 जागरी गने का दम लगाकर धूर््रा रूपकं पर दोडते हए 
कहता, “वेट जमूरे, तुम नीलकण्ठ को नौकरी पर जाने से नहीं रोक 
सकोगे ।'' जंसे नौकरी सामने खडी हो श्रीर्‌ रूपक टी वाधा डाल रहा हौ । 
वद्यजी नौकरी के पश मे युक्ति देते समय रग्रखिों श्रौरग्रो्ेसेभी 
उतना ही काम लेते जितना जवान से । वात करते-करते वे श्रना कन्था 


नीलकण्ठ के कन्धे से टकराकर कहते, “सव काम लक्ष्मी को प्रसन्न करके ` ` 


धरमेषेरलनेकेलिएहीतो किये जति 1" 

यह नहीं कि गवि की मूर्तिशाला मे नीलकण्ठ का काम करना लोगो 
को बुरा लगता था, पस्ग्रवतो ह्र कोई नीलक्ण्ठकी नौकरीके लिए 
ही चिन्तित प्रतीत होता था। 


“श्राप लोगो को देसी क्या मजबूरी है. कि मुभे नौकरी की साह. 


देते है ?" नीलकण्ठ उत्तर देता, ग्रीर रूपकः प्रसन्न हौ जाता । 
“मे नौकरी हीं करूंगा, जागरी 1” एक दिन नीलकण्ठ ने मूतिशाला 
मे मृति गदते हुए कहा । । 
- भूते देश मे नौकरी दी श्राजादी का रास्ता दै 1" जागरी ने हंसकर 
का, “गौव मे रहने का मत्तलव है ठनठन-गोपाल । चिलायत गये, ` वहां 


षि 


पचि साल लगाए, फिरमभीचार दिन मौजनकी, दादीकोसुखनत 


कथा कटो उर्वशी :: २२३ 

दिया । भिक्कगर है ट्म जौवन प्रर 1" 

नीलकण्ठ ने उदाम होकर कहा, “दन्तान का कोट मापी मही । 
मेता प्राया, प्रकेना जाएगा । जिम परत्यर फ़ मूनि यदना ह, घट्‌ मानो 
भकः मगिमा से पृषता दै-भरच्छे तो हो, मूनिकार ? प्रोर तव भं मोधता 
है, म प्रकेता नटी ह, पत्यर मेरा नायी है 1" 

जागर बोला, "वाया भूति प्रारम्भ करते गमय षत्यर मे पृष्टा षने 
भे--प्रच्छेतोषहो, मित्र 2." परवव्राकायुगश्रीरपा। प्रवनोषन्पर 
भे पूरक पूति प्रारम्म करने को वात पर हभ प्रा जानौं टै ।'' 

करई वार व्जी मूतियालामे चनेश्रति मौरनौकरीकेपधमेषूरा 
भाषशा माड देते । “पत्यर से पू देगो" वे्यजी गम्मोर स्वरमे कहने, 
“यही सलाह देगा प्रि षमा कमारो । लडाई बन्द होने के गद हूर पीत 
केदामयदरहैरह। 

"नौकरी नदी कतेगे, तो लाम्रोगे मौने ? हमे तो नौकरी भिनती 
मही । भित्तेतोभेरकरलं।" 

जायरी कहता, “भ्रसवीया कोभी तो नौकरी करनी पष्ठी । फिर तुम्दे 
किकी धरम है, नीत 

वचनी शरोर जागरीमे हम मामतेष्र ममभौताहो गया चारि 
नीलतकष्ठ को नौकरी परर भिजवाकरदरी दम संगे । दोनौ एक-से-एक 
यकर युक्ति देने ! तान यरी तोहते--नीलकण्ठ को मौवरी गएगी ही 
छोगौ ! वं्जी भ्युक्त मे संकोच करते, न जागरी । 

गजि का देम सगावर पुपर स्पक शर डते हए पागरी फटमा, 
वच्य जमूरे, नुम षयो पटो ? नीलकष्ट फो नौकरी के निए भगवान 

, मे प्ायेना फरो । तुम्हारो नकर के निट ट्म प्राप॑ना कर्मे ।* 


क्या षहो उवंश्षी :: २२६ 


स्ङुल मे पदाता दै । तुम्हे भी नौकरी कर्न होगी 1 

नीलकण्ठ मुस्वःराकर योला, "दया नदौ किसकी नौकरी करती रै ? 
सदियो से मदुपरारे मद्लियां पडते रहे हँ थर पकडते ररह । पर दया 
नदीका कामहै वदते रहना श्रौर मतिया पैदा करते रटना । मेर 
काम है मूतियां गदते रहना । नौकरी की वातक्टाँ भ्राती है?" 

वद्जी भी कव दवने वले ये } योने, “यह्‌ फिपिरकी युक्तिटै? 
देखते नही ? दया नदौ भागे वदती है । प्राग वदना टी जीवन । प्रौर 
भ्रागे वदने कै लिए नौकरी कटनी पडेतो क्या वुराटै ?" 

वह्‌ देखता रहा । वं्यजी पुटनो कै वीच मे दुही जमाए वैठे न जाने 
जिस सोच हुव मे गए । जव भी युक्तिकाम करती नरन भ्रातौ, चट्‌ 
श्सी तरट्‌ वैव्तेये। 
* उन्हे श्रपूवंका पद्रपाकर उतनी ही सुरौ हई, जितनी प्रन्तरान 
शे मिलकर हू थी । फिर उन्टनि बोलना प्रारम्भ किया, तो वोनतैही 
घले गए । योने, “भ्राज यावा जोवित होते, तो भपने-प्राप नीलकण्ठ फो 
नौकरी करने कौ प्रेरणा देते 1 धन्तराल नौकरौ करता दै, भौर प्रपूर्वं 
भी॥" 

मूर्वे भा पय नौकरी कौ दलौल वनकर भ्राएगा, मकौ तो नस~ 
कष्ठ षो भ्रा्ानथी। नौकरी की वात टानकर नीलकण्ठ वोना, “यह्‌ 
तोलिसाही नही कि विवाह करव क्रिया 1" 

भूतिभाला मे भूति मदृते हए नीसङ्ण्ठ को देमा प्रतीत होता कि मह 
पयर, जिग प्रर वह देनी चला रटा है, उमके मुँह पर वाटा मारकर पूण 
सक्ता दै--क्या तुम नौकरी पर जने बो मोषरहैटो? 

जैसे हायनी प्रवर मूति पू र्टी होया तुम वावा षौ भ्रात्मा 
मौ धोखा देकर नौकर करनोगे ट 

हर कोर यही पद्ध रहा था, “तने दिन वाद शूषं ने प्रव निषा। 
मया पटते नहौ लिय क्ता या?“ 

व॑चजीकेषासतो इमका कोर उत्तर महीया) ये दमकरयही 





कथा पटौ उवंगी :: २३१ 


सामने पौपत्त के पत्ते डोल रदे ये 1 वरिमूति पर टा कवूनर-कवूनरी 
71 जोड़ा गुर्‌ का स्वरे प्राय राथा! यक्‌-य्‌-यक्‌ 1 जैमे कनरूतर- 
बूतरी कै गुटरणु के पी मी मूतिकारकी यनो चन्न ररी रो! गलीसें 
बते-जति लोपों की पन-ध्वनि मी जंभे यक्‌-खद्‌ कैः तावपरचनरदी 
री । यही जौवन का ताल धा। पीपते की पूजा हीती पाई धी, जंमेङ्र 
ढी के वच्चे दादी-मां मे कते प्राए ये--कया वहो, दादी ! व॑चजी 
2 मोचते रहे, मव म कथाम क्रिप्त मिरान कौ कथा तो जुषे मे रही । 
7यद जु जाए । उम कथाम प्पूवं का परनग मीजुदमक्तारै। निम 
-न्ध-कन्या को तेकर उसतै धर यमाया दै, उते नेकर क्या वह्‌ एक यार 
गती मदी ्राएगा ? वाह्‌ वेदा प्रपूर्वं । तुमने तो कोरारकँ के महा-गिलपौ 
वेशुकी माद ताजाकरदी। विदु कौ उवंगोभी तो वर्प-कन्या यी, 
भमि द्ोऽकर वह चसा प्राया था। यादमे विगुनं उम कन्ध-वन्याफौ 
रवि प्रधरुरो नारी-मूति वाली चट्रान पर दिके कौच्टावीमी) 

वैद्यजी वहत प्रप्र ये ! उनके विचार तानियां पीटते व्यो बौ 
एद्‌ जगे विसो दादी-मौसे कद्‌ रटे य-फया कटो, दादी ! "क्रि 
भशन फी कथा कटो 1 भ्रन्तरान की कया ठो साहे श्रपूवं कौ ! जने दादी- 
परौ टालना चाहती हो भौर च्चे लिपट ररेहो,खिदवररटैटो। पोप 
गृह मे जैसे दादी-मां कया कह र्दी हों । 

` श्रर्रयार पर नजर गाहेर्व॑ध्ये ब्यम! कोर मयर रोँप्रानीरै, 

ममि सीलकै पो को फडफडह्ट पीपल बौ पलगी पर जाकर दोप हो 
हो । मोई खवर पित्तीकीतरह्‌ दयै पैरो प्रानीरै । कोपन, जने 
पते फो एक हाय भें लालटेन, दूरे मे सद्र निये चलना है गौव-पूसिप, ॥ 
तई पेन, जरे पोमतेमेर्वंटी चौच टिटकारय्टे। कोरे, जंभे मसी 
ति कृत्ता श्राकारा की भोर मह उटाकर एक पिचित्रमेस्वरर्मेरोनेकौ 
मावाड निकामे कोई तमने, जम कोर पगना मद्‌ पर हाय रणकर्‌ हंग 
प । चंची पीनौ मोचपार्टे ये, द्विष्म मिरान षी सवर सचमुव 
ति प्ाईदै। ॥ 
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भृपाष्टो उवंशौ :: ९३३ 


दयोरमेदरमरे द्योर तक होल सक्ता है । पर दमने कया होता-ट्वाना है ? 
उमकौ धरदानी तो भ्राज तकर मां नदी यन सकी । वेचारौ कभी हृमनौ 
है, कमी गम्मीर वनने कौ कोलिया करती है। न जाने तिम उपेद-वुनमे 
लगी रहती है । गुरुचरण को रारतौता से प्रदाय नदी 1" 

“पेट जो लगा दै, काका वेट के नेणे चलतो टै गुरुचरण की राम 
नीला, पेट ही के निए प्रपूवं को प्रष्यापफी भौरप्टटीतोप्रन्रानको 
राजा माहव की सी-हुलूरी पर मजबूरक्राटै।" 

ची फिर भ्रषनी वात पर ध्रा ग्‌, “हमारे रब्द-कोशमे तो एक 
ही दब्रटै नौकरी, या कोरा धन्पाजो पसादे। यहनी रि नीनबण्ठ 
की तरह्‌ वेढे पत्र दोतते रहो, प्रौर कभी भरूता-मटकरा प्राहक पराये भो 
तो भूति येजनेरो हनरारकरदो। पटुतो समो, घर षो उमोनटैप्रौर 
दान-मात नल जाताष्ै। परव पच तोनी चतममे। कनन 
विवाह करेगा, पराई बेटी को वहा मे विनापएगा ?"' 

“भ्रलवीरातो नौकरी करती दै ।" 

"तो षया ग्रतवौरा उमे लिनाएगो ? उन्दी गमा वमौ ?"' 

त्रिमूि पर वेढा षदूतर-कबूतरौ बा जोषा गुटरगृ-गुटरग्‌ं षर उटा, 
पौर वै्यजी क ध्याने त्रिमूति की शरोर चला गया । वोन, "रहती दृनिष 
तकः याया दमौ तरट्‌ विप-पान करते रटेगे 1" 

जायरी दिना कु कदे ए्टक व्रिमूति कौ श्रोर देपवादरहा। उमे 
लया, ममय भो प्रिमूतिको देयनेकैः निर्‌ रक गपा । बह वोनता, 
“मरन गवाह दै कि व्रिसूति कसे पूगां हु । पर पौती षेः परमेतषा 
परिपिय तो भना यह त्रिमूति कहां ने देगी ?"" 

व॑द्जी न जाने क्या सोवङ़र बोले, “क्रिमि भिरान रमे स्वनन् कर 
दे, तो सममो हमारे सोए भाग्य जग जाए । वोलो, यया ष्टे हो 2" 

्ैतो वही बट्ताहि, जो प्रलवीराक्टती दै" जामरी मुर्क्रयाया ` 

"वेह क्या टती है?" 
जागरी ने व्वगूकेक कठा, “ह्‌ अ वटी श्ट दै कि दनडुन्न 


"अ 


क्थाव्द्टो उवंशी :: २५ 


श्वर क्रिप्म नियनका क्यारोगा ? 

शक्निप्म मिसन को गोली मारो, काका! अलवर रौर नीनक्ष्ट 
कौवबातटोरदीषदैा हौ, तौ नोलकण्डने ग्रलवीतनेः यारयारपूदनेपर 
यहो उत्तर दिया--श्ायद र्ग तुम्हे व्रिनडुन योग्य नटी है 1" 

भतो वहक्या बोली?" 

“वह नौचक्ष्ट को वरामदेमे उघयकर इाड्गष्ट्ममते गष, जरी 
नौनकण्छं का वड़ा फोटो रूपःते चौष्टेमे तमा था। हेमकेर वोनौ-~ 
मेरे निषु मुिलिदैकिदमफोटोमेङीवतिंक्रतीष्टर। मै पागनदही 
जारी, नीव }"" 

“फिर मीलने क्या कटा? 

"नील ने उमक्यी वात हंमीमे उडादी। फिर मेभलकर वोना-~ 
तुम एक सौ एक वार मोच सो, धनवीरा ! पत्यर गठन वाला मूनिगार 
सुम्टारे किमी काम नही प्रा सता! वादमे तुम पद्ना्रोगौ 1 
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क्था कटौ उवी :: २३२३. 


जाए 1” 

“तुम कहने हो, यै उन्हे नुम सममकर परर्भे रूं पौर उर 
हाय लगाते भी इरती रहं 2” हमते-हुमते उमके पेट भँ वन पड़ गर्‌ 1 

“उन्हे वैव ही रमना, जैये प्रन्तरावका विवार हने परव्रेद प्रीर 
वहू को र्खोगी ।" 

एकएक नागमती कौ हनी थम गई, भ्रौर उमने उदास मृं टीकर 
कदा, “श्रन्तराल को मैने वहुतं सममाया, राजवुमरी बुन्तन को भून 
जाम्रौ । उमी चीज पर दाथ डालना चाहिए, जो भ्रपनी टो सके ।" 

मैने तो उगे रमी बौर वात नटी कही । भै जानना है, धगर राज 
बुमारीनेटी वहू वेननादै, तोर्मे विषाता कै लेख को वदननी 
सकता ।"' 

नागमती फिर हेग पो, “तुम मनने हो, राजकुमार हो वहू वनकरर 
श्राएमी 1" 

"राजा-घरकी वहू पाने का विचारर््मां मपना दै, जिममे मना क्रे 
का सवात ट्टी नरी उता ।' वैचयजी टाका मारकर हव प, “हम 
इतने भूर्वतो नी है । जैने इतने दिनो वाद सोया वेदा मिल गया, ब॑ने 
ही राजा-घर गी वह भी मिल मवती है 1" 

नायमनौ हम केः मारे नोट-पोटलहो महं श्रौर देर तक निग्न्नर 
हंगती रौ । वंचजी ने उगके युद पर याय रयकर कटा, “वाते तो प्रपूवं 
श्रौर उको कन्धपली की चनरीथौ 1" 

मामने द्धन पर यैठे ववरूतरवे जद ने चोच म चोद डानकर गुदम्‌ 
कीरतो उने सुनकर पति्ली दृनष्े 

वंदजी जानते ये, नागमती मम्तानी दै । ध्तुमने जो मयता देषा रै, 
नागमर्ते 1“ वे उम श्रो म प्रातं डालकरदोने, "उने सुम्टारा दिन 
निन नये-नये श्प मे दैवना प्रायारै।' 

क्रिमौ वी मोटिनी छवि मेरे सामने पन-यननावनी रन्ती ष्ठे 
मप्रौतेवोनरर दिग्या महतौ! परमतो उम मोद्धिनौ विरः पानो 


५ भूः 
यनी के ्रनुरोध पर श्रपूर्व ने स्कूल की बुष मे पत्नीसदित वौली 
श्राने का निमन् स्वीकार कर लिया! उरन्दूनि नागमती को समभा 
दिया, "देखो, श्रपूर्व हमारे प्रेम का पावै, वर्योकिन उसकीर्मादैन 
पित्ता 1" । 

“तो तुम्हार मतलव दै, हम उन्दैँ श्रपने वर मं ठहर १" कहकर 
नागमती हसती चली गई । । 

प्हुसमे की तो कोई वात नहीं ) वे हमारे यहाँ उट्रना चार्हेगे ती क्या 
हम मना करेगे ? 

“उस कन्ध-कन्यासे मै कंसे वात करू गी, यही सोचकर हंसी भ्रा 
मई 1" 

"“उसे श्रपनी भापा के श्रतिरिक्त तुम्हारी भाषा भी ्राती होगी 1" 

नागमती हसी के मारे दुह॒री हुई जा र्दी थी \ वोली, “हंसी. इसलिए 
श्रई कि कीं म वातो-वातो मे अ्रपूर्वं को विशु कहकर न वला वैदुं 1" 

“^तुम्दारा मतलवे द उस्न कन्ध-कन्या को वह्‌ कहानी नदीं आती 
होगी कि कोणाकं के महािल्पी ने एक कन्ध-कन्या से गन्धर्व-विवाहं किया 
या} उन्हुनाराजनं करना, नहीतोवे रूठकेर कन्यदेशको लौट 


क्या क्दो उर्वशी :: २३३ 


जाए ।“ 

शुम वद्नेहो, म उन्हे कवभ ममश्कर परमे रं भौर 
दाय लभते भी हरतो रहं 2“ हेमते-दनते उमके पेद मे वल पद गल्‌ । 

““उन्दे वैतत ही रना, जैमे श्रन्तरान का विवाद हनि पर वेषश्रौर 
चह को रपोमौ 1" 

एकाएक नागमती की दमी यम गई, भ्रौर उगने उदाम मृदरवर 
कहा, "्रन्तरान को मैने वहत सममाया, राजकुमारी कुल्तन को भूत 
ज्मो + उमी चीज पर हाय डानना दाहि्‌, गो श्रपनी ले मके 1" 

ने तो उमे ैसी कोई वात नही केही । मै जानना ह, प्रगर राज 
कुमारीनेदीवहूचननादहै, तोरम विधाता के तेष षो वदन मही 
संकेता ।'/ 

नागमती फिर हम पड, “तुम मोचने लो, राजवुमारी ही वेह वनभर 
तमी 1 

“राजा-धर को बहू पाने का विचार एमा मपना रै, जिसे मना कर्ने 
खा स्वाती नही उटना।' वची टहाता मारकर हश षे, म 
इतने पूर्छतो नीट । जम टत दिनो वाद सोया वेदा मिन गया, वैन 
ही राजा-घर्‌ कौ बह भी मिति मत्रती है ।" 

नागमती हेमो क मारे नोट-पोटदो गहं प्रौर देर फेव निग्ननर 
दमती रदी । वै्यनो ने उम्के मृद्‌ पर हाय रपक्र भटा, “वात तो अपूव 
श्रीर्‌ उमङौ वन्धव्त्नी की चवरी थी 1 

सामने टन प्रर वै ववृतर केः जो ने चोच म चोच नकर गृ 
की, तो उमे मुनकर्‌ पति-पली हेम पः । 

यंच्ची जानते ये, नागमती मस्तानी है ) “तुमने जो सपना देषा रै, 
नागमती |" वे उनी प्रासो मे ग्रं ालकरदोनि, "उन तुम्टारा दिन 
निन नेये-नये श्पने देना परायाद ¢“ 

“क्रिमौ की मोदिनी द्धि मेरे मामने पल-पल नाती रहनी दै उमे 
ॐ सौरो कोरी दिला सक्ती । परमतो उन योट्ी विरे पतोक 





एद :: कृथा कहौ उकंशी 


मे नहा उती ह" 

“एक बार फिर हं्कर दिखाग्रो 1“ 

पर नागमती श्रव चेष्ठा करने परभीन हंसं सकी । 

वेचजी ने श्राराम से वैठकर जामरी से सुना हरा प्रसंग यड दिया-- 
एक गीत की भावभुमि, जो उसे भुवनेरवर के मन्दिर देखने ्राए किमी 
यात्री से प्राप्त हुर्द--““मेरे घर के पिछवाडे है लोगो का छोटा-सा गाद ।. 
उसके नीचे म भरती हं पानी ! मेरी उमरिया है वाली-नादानी । जल-भस 
घडा उठ्तादही नहीं मुभे । मूके लाज श्रातीरै। म घवरती ह 
रह-रहकर । नीली घोड़ी का छल सवार, मिलता है वीच डगर । एक हाथ 
से धड़ा उठ्वात्ता । दरे से ठेड़ी द्द मुभे लजाता 1 र 

नागमती वोली, “"नीली घोड़ी के सवार की तरह ही श्रपूवं ने उस्र 
कन्ध-कन्या का घडा उठ्वाया होगा, ग्रौर फिर उसकी ठोड़ी दरूकर 

“श्राएें तो उनसे पृद्धं कि वह्‌ नाटक कंसे हुत्रा ?" 

"ष्टम उनसे कन्य-देदा का हाल पूगे । 

“वही देश प्रच्छा है, जहां मनुष्य सुख की सांस ले सके । 

, वाँसुरी की लम्बी खिची धुन की तरह्‌ पति-पत्नी की वात-लम्बी 

होती गई} 

दोपहर मे पहले ही पूवं ्रपनी परली को लेकर श्रा पहुंचा, मरौर 
नागमती ने ्रपने ही वेदे श्रौर वहू के समान उनका स्वागत किया 1 

वे रेलवे स्टेशन से वंलगाड़ी मे व॑ठकर श्राये ये। 

म्रपूवं का संकेत पाकर उसकी पत्नी ने नागमती श्रौर वैयजी के 
चरण द्ूकर प्रणाम किया, ग्रौर दोनी ने उसे श्रा्ीर्वाद दिया । 

साड़ी मे लिपटी बहू के सिर पर हाथ फेरकर नागमती नेपा, 
ध्वेटा, क्यानाम तुम्हारा? 

“श्यामली 1“ वहू ने वारीक श्रावाज में उत्तर दिया श्रौर उसके 
दात चमक उठे} 


यह्‌ नाम शुम हो !'' वै्जी ने दोवारा ्रारीर्वाद दिया ।. 


क्थाक्टो उव॑सौ :: २३६ 


नागमती चण्डीदाम का पद गनि लगी ` 
मजनि केवा धुनाइनो ध्याम नाम ? 
कनेर भीतर दिया मस्मे परितोगो 
श्राक्रुन करिलो मोर प्राणा ! 

[मसौ, मुभे यह दयाम का नाम किसने मुनाया ?मेरे भानो ङे 
भोतर ते दोकरभेरे ममम पैठ गयाभ्रौरमेरे प्राणो को धाद्रुन मर 
दिया।] 

गली से होती हई यद खतरर सारे वमे फैन ग्द तिः शरपरूवं श्रमनी 
बर्थ पत्नौ को तेकर म्रायादै। 

गाति-मर की स्िर्या प्रौर कन्याए्‌ बह को देते प्रायी | सवके मुर 
प्रर श्यामली कौ प्रयंमा के ब्द धे । श्रपूरवं षौ देखकर मव गुरा हृदं । 

श्रषूवं प्रसन्न था करि ब्िमूति पूणं हो गहं । वट मूनिशानो में जाषर 
नीलक्ष्ठसे मिला कोली कौ दादी की चरग-रज उमने माये प्र 
नमायी, तो दादौ बौती, “भ्रानन्द-मगत बना रह, वेदा 1" 

दादी बहू कोदेखश्राई्थी 1 वह्‌ देर तक वहू के स्पगुग कौ 
प्रशंगा केरतौ रही । 

दर की वाौसुरो वज रही थौ, मानो वमरौ की भय कै परनूगार 
ही नीलक्ण्ठकीौ छेनी चत रदीदो। 

पते प्राकर जागरी ने प्पूवं शो वाहोमे ष्य निया । 

“तने दिन भहा पाण्डवो का-मा प्रज्ञातवाम निया 2? जागरौने 
पुद्धा। 

मे भन्धनदेशमे रहा । वुम्हं भौ ने चतुग ।"" 

जायरी मे गजि का दम लगाकर धुप फेकने टण्‌ बा, "मुतो 
भन्ध-पत्नौ नही चाहिए 1" 

“वावा कतौ मूत्ि कमी ननौ धनू मे ?"' नीलकणट न पधा 1 

श्वं ने पुस्कराकर कटा, “नुमने बाया को भ्रमर कर धिया 1" 

तीनो भित्र एकदरूमरे को देसे गे, जमे चो पनवुनी याद बुनन 





8. 
कि मूति का दर्शक के मन प्रर जितना प्रमाव प्रता र, 
ममम लो उरमसे सात गुना प्रमाव दशक के थपने मन पररह होणा1" 
भ्रनयीराने चायकौ उस्की मरते दए कटा ! 
मूतिशाना की पूतियां मानो प्रयमा के इम स्वर पर भ्रम उशी 1 
नीलकण्ठ ने मुम्कराकर कटा, “वावा कौ याद सूत्तियाना क! पहरा 
देती रती है । 
भ्रतवीराने म्रारामकररसी पर वैटे-वंठे दांट पिलःई, “रूपक, तुम 
मूनिशाना षौ नफ वयो नदी करते? पून कौमोदी तह जमी पटी 
हेर जगह !" श्रीर्‌ फिर वहं थो षामोगी के वाद योनी, “जिमने 
पतेयर कौ जितनी ्रयिकः सूर्यां देगी ह, उमने उतनी वार पयर के 
, परल गिनततेदेमे है । वह्‌ समी नेक्डाट न, गमय केमाय जो प्रवाया 
प्रानाहै, वही गुणी है! जो ममय के पूवं याता है, वह्‌ श्रतिमायाद्‌ दै 1" 
तो वह्‌ प्रतिमावाद्‌ नही हं“ नीलवण्ड देनी सोग्कर बोना, 
वत्रा कहा वणेये, हम वाटर वियेर दिये गए है घौर ष्गीतिए 
भीतर गे सौम हौ मषु 1 हम भ्न्तमुसी दोना सून गम्‌! 
“मेस मति इतने दिन अद वने कौ वारी कये पाई ?" 


२४२ : : क्था कहौ उवंशौ 


"योक नुमने. अन्तरुवी होकर भ्रपने मन को पटचानने मेँ इतनी 

देर लगायी। 
। ` सीलकण्ठ चौकी पर वंठा ऊंची सूति गढ र्हा था। वड़ी मूरिकिल 

से वह अलवीरा को माडल वनने के लिए तयार कर पाया था। 

चदे मे धगरा ोडती श्राग कौ तरह उसे उन दिनों की याद ग्राने 
लगी, जव वह लन्दन से चला श्राया था श्रौर अ्रलवीरा पचे रह गई थी, 
श्रौर फिर वह्‌ उस स्मय तकन भ्रा सकी, जव तक लडाई वन्द नहींहौ 
गह] ` 

श्रलवीरा ने मुस्कराकर कहा, “जानते हो, देसी ने प्रेम कीक्या 
व्याख्या की है --ष्ए भिरर हज सरफंस रिप्लेक्टुस श्रोनली दि फाम्सं 
भ्रोफ प्यूरिटी एण्ड ब्राडटनेस ! ” । 

रूपक मुह वाए देखता रह्‌ गया । वह्‌ कुद नं सम सका} न 
जाने क्या सोचकर वोला, “जिस दिन कोर मूति पूशं दो जआतीदहै, उस 
दिन जसे मूतिशाला नयी महक से भर जाती ह 1” 

- “रहने भी दे, रूपक ! नानी के अगे ननिहाल का वखान 1" 
नीलकण्ठ हंस पडा । 

कोली को दादी ने भीतरसे प्राकर मूर्ति पर नजरें जमादी) 
चोली, “पत्थर मुँह से बोल उठा, नील वेटा 1" 

शभे वादाले लियाहै, नील ! यह मूति मुभे ही दे डालनी होगी !” 
श्रलवीरा मुस्करायी ] 

“तुमने तेना, वेदा 1“ दादी ने थाप लगार्‌, "यह पत्थर का टुकंड़ा 
क्या तुमसे मंहगा है.? 

“शं हसती नही, नील ! सचमुच मूति सेके छोडमी 1 

म कव इन्कार करता हँ! पटले वन तो जाने दो 1 . 
"तुम्हारे वादे पर मुभे पुरा भरोसा है, नील 1" 

दादी के मुह्‌ पर एक फीकौ-सी हसौ आरा गई । चोली, “ग्रसर नीले 

ने मूत्तिनदी,तो तुम इसे मूढा कहौगी ? .. 


थाव उर्वशी :: २८३ 


“एक मी एक वार्‌ मूठ बमो 

मौलकण्ट ने कहा, “जानती हो, वुम्डारी मूनि कव पूगी मौ ?-- 
केन, परमो, तरम, नरमो ? 

श्दमक्य ज्ञान तेो तुम्ही हो सक्ता 1" ्रनवीरा मुग्फरायो, 
तुम मुभे पत्यरमर्वाधरहैरो। मैतोक्हनी है, श्राज ह वौध टानौ 
पूरी तरद्‌!“ 

“तुम्हारे मन फा प्रानोक तो भ्राना चारिर्‌ पत्यर मे 1" 

श्लग्रोन) मै क्या रोक्तौ; ?" 

दने मे जागरी प्नौर श्रसू्ं भ्रा पटहूचे । प्रसद्रीरा को यह पना 
चतते देर नलगी कि श्रपूवं वन्य-देके एकस्तूतमे पद्राताटै प्रौं 
उने एक कन्ध-कन्या ने विवाह क्या दै । 

“मुरी अष््र दिष्य कन्ध-देश चे धायी दुई बटे!“ श्वरौरा ने 
भमिं नचाकरर्‌ कटा । 

"जषर्‌ दिग्राएगे ।" जागरो ने माजि का दम लगाकर गहा, “परेन 
तुम पत्रमे उतर तौ । 

(तुम प्रम गाजे से भुक्ति नरी षा सक्ते, जागरौ }” पलवौराने 
भोरमी। 

“यह्‌ तो भ्रव प्राणो कै सथ जाएगा 1 

नीलकष्ट बोला, “तुम जागसी कौ सोपदीने माजा दुटामङौ, नो 

` यद भूति वुम्दारौ हो गद्‌ समो 1“ 
श्प ष्पे परु सोक्ते!यद्‌तोकेनेरौ मरो रो की ४“ 


मपाक्लोउंभो :: २४७ 


प्डी-पडो कौनना दध दे री है मृति ?" जापसो मे पूत गता? 

“परर्मे जोते-जीये सूतिं नही रिकने दमो ।"दारीमे गम्भीर भूः 
बरना वदा, “कलकनते मे परदगंनो तभी हो गरणी #, जर पप्य पप 
नरिनकर मूतियां च जनि प्रौर फिर यहा सौदा जनिमा विम्मापे 

“वावा कौ मूतियौ कौ प्रदर्शनी तो हर हतत मे एनौ भादिषु 1" 
परवीरा ने सुभव दिया, “यै भरतरदा वान गो तिपुी, पो म दामान 
पोते कौ मूर्वियो की प्रदर्शनी एक मायकी जाए 2" 

"भेरी मूतियों को भ्रमी ठो) भ्रभीमेरी गम्भाया प्रि १। 
कप नदी लिया ।” नीलकण्ठ ने मूत्तिसाला मे एकः पोर रमी प्पमी 
भूतियो को देवा, जँमे भौगो-टी-प्रौनो मे वह उना भूत्य प्रो रा । 

दादी बोलो, "पव प्रलवीराको षोड भ्रामो, वेद, गापो गाष्री 
निकल जाएगी ।' ^ 

जागरीन दादी की दहु पाकर नीनकण्ड पौ उद्मर चवय पिया 
पौर परास्न पडी मूनिर्यो को प्रोर्‌ देकर बोला, “प्रनवीगा, पररणा 
पपने-प्रापमे क्या मोल? उमे कीमती वनाद मूर्िार कैथ, ता 
पमे भूति मे उलते है) प्रच्छ नो प्रव नना यार्द्‌) 

“प्रभी वहत ममयर |" नोनङृण्ट ने पटी दक्र कटा । 

बाहरमे वैलगादरी वनने प्रावाच दौरा तानागोगषरीषोद् 
दो, वात्र !“ 

प्रतयौ हिरी का नद कुवि भरनी दरगार मे जार धष 
गट । छमके पीद्ि-पीदय नीलकः प्रौ तापी नार्या 

म्यी चली तौ वाते लने नगो । 

शयतयायो देने चनत्मोन ?" बायरोनेश्राय 

मयो नह 2" नदी ने निर टिवात्ग कटा, "ग्यम यचा 
षाव भौ प्राये । वटी प्रदनी की बादमीग्ग् ॥ 

नव वेन्टेशन पटन्‌, मारी प्ट वरन 1 नदष (न 
धापा 0 जगम ने वि उट दिनि उरश" ल्म 








२४८ : : कथा कटौ उर्वी 


जा वैठी ग्रीर गाडी चल पड़ी । 

डिव्त्रे की छिडकी.से श्रलवीरादेर तक नीलकण्ठ प्रर जामरी कै 
किए माल हिलाती रही । 

धौली के रास्तेमे जागरीने नीलकण्ठ मे कहा, “श्रवतो . मामला 
पटरी पर म्रा गया, प्यारे!" 

नीलकण्ठ कुदं न बोला, पर उसके मुख पर मानो चदिनी-धूली यादे 
उभर ग्राई। जायरी भी ग्राखो-ही-ग्रखों में कहता रहा--यौवन-मदिरा 
एेसी ही वस्तु ई, प्यारे ! चकित चितवन । मतवा हास-विलाक 1 रूप- 
गवित्ता कन्या की श्रमर मुस्कान 1 । 

“तो फिर क्या इरादेरहु प्यारे ?' 

“देखा जाएगा 1” 

“श्रलवीरा मे मन रमा नहीं ?" 8 

“ग्रभी यह्‌ कथा छोडो 1" । 

"्वावाकाव्यानम्रा गया} वावातो नहीं चाहते ये छितुम 
श्रलवीरा से विवाह करो । ग्रौर वै्यजी भी इसीचिए रोकते ह 1” 

“वाचाका युग वावाकेसाधथा। श्रव हमाया धग है ।.वद्यजी यद्‌ 
नहीं समते 1" 

“वद्यजी को मै मनाला |" 

घरक राहमेंफिरवे कु न बोले 1 पर युग-युग की प्यासी कथा 
मानो उस खामोश मे भी लम्बे डग-भरती रही ] 





पुरे की रथनयात्रा मे सम्मिलित होने कै तिष्‌ एक नायनेभी ध्रधिक 
सीयंयात्र शरोर दसं पर्योस सुन की सन्ध्या तक प्रा पटंमे । रातभर 
यादल धिरे रटे भ्रौर विजली चमकती रही ॥ 

चव्वीस फी सुवहसे दी वर्पाभारम्भरो ग्र । तीर्यात्री यर्पा षी 
पराद्‌ न करते दए रय-यात्रा म धाभि दृष्‌ । रानद्ुमारी ने मुम 
पानी पोते हए कटा, "यह्‌ उत्व भगवाम्‌ एषणा मौ वृन्दायन मे मधुरा 
तेकः उस विजय-याप्रा कैः उपदष्य मे मनाते रै, निरे याद उन्न 
कंसका यपयाया ।'' 

“इस रथ-याप्रा फा प्रपना रग टै पौर प्रयनी परणरा ।” प्रलय 
मुस्कशरया, “जते सरोरमे भरत्माद्धिपी रटनौषहै, वैमे टो रवादा में 
भक्तो कौ भावना 1 

नजैसे फलागमे कलाकार का व्यदिनिध्व 1“ राजदुमारी मै स्वध्निति 
भ्योसे समे कुद याद एसे हष ष्टा, “वद्‌ यानतो नुम्ने नि ष्फ 
होगी) यादर से श्रये एक यित्रकार का चित्र दमकर एके वादयां षद्‌ 
उदय धाय पित्यी को कारायारमेडानदो1 यद्‌ दइगदेशमे ˆ“ 
की प्रो भुक्षियागिरी ब्र र्हा?" उत्मवमे देय कौ भ्रा 


(^ 


क्रयावटौ उर्वशी -: २९१ 


जायां टै!“ 

सभी जानते ये, जगन्नाय मन्दिर की प्रतिष्ठा वेशा लुवना परष्टमौ, 
गुख्वार कौ पृप्यनदत्रमे हई पौ। तभी से प्रजन्मे मटाप्रग्रु षा जन्म-व्िवस' 
ज्येप्ट पूरिमा कौ मननि कौ यात चस पटौ, ज क्षि एङ प्रदरे तक पुरै 
फा मन्दिर बन्द ररते ह । दस भ्रवधि में मगवान्‌ जल-याय्रा करते है प्रौर 
श्रापाद्‌ > षुक्ल द्वितीया को रथाष्दर भगवानु मक्तोको दंत देतह । 
भगवान्‌ की भूति के शाय वहन सुमद्रा भौर माई बलराम कौ पूतियां 
रती है । तीनों भूतियां काष्टमयौ ही हनौ चारि, यही प्रया चसी 
श्राई है। 

खजकुमारी ने कटा, “ज्येष्ठ पूरिमा को मन्दिर कै पट यन्ददहेनेमे 
पते तीनों मूतियो को एक सौ भ्राठ स्वगं वलयो से स्नान कराते ह 1" 

“वह्‌ तो पदे दिन पटने को बात है।“ भरन्तरान ने चुटकी ली, 
नुम्दप्त मन पन्द्रद्‌ दिन षीद चल रटाटै। भ्रववद्‌ कथानमटने लग 
जाना कि मव्रयम राजा ह्रयुम्न ने मन्दिर यनवाकर उममेमूति 
प्रतिष्टित करने का विवार क्षिया" 

“वह्‌ कया कमे नदीं कगौ ? भगवाव्‌ नै सपनम राजा गो प्रादेध 
दिया ०५१११ 

मोतो फौन नटी जानता फि मपनेमेमने प्रादय कै प्रनुमार 
राजा नै भमुद्र-तट पर स्थित वियान वृक्ष षौ टवाया तिः उमने पूनि 
बनाई जाए ।“ 

भगवद ने स्वय विप्र-रुपं धार्य कर वहां दनि दिये भीर विष्य 
मेर्माषौ ममकाय किः सूति भा प्राारप्रक्र कमा होना घारिए्‌ 1“ 

"यह्‌ भोत्तोकटते ह--जव राजाने ममवातू कौ सूतिं प्रतिष्थ्नि शी, 
तो उसी समम भगवान्‌ ने रानाकी टं प्रा्पना स्वीकार कटमीथीरि 
उरे एकः सप्ताह्‌-पयंन्त उपवन-विहार कराया जाए 1 तमी सै यह रष 
यात्राचतीपध्ारटहीदहै 1" 

पानी यमनेमा नामनहीतते रहा या! भीगने मों कौ ट्पं-प्वनि 





क्या कही उसी :: २५३ 


-राअङ्ुमारीने घरकी राहमी। 

पानी भ्रवतक यमनेषा नामनहीतेर्दाधा। वदी मुरकिलि से 
एक सिविशा मिली । दोन उममें वंठकर योते, "भवनर्मेद हारय पे भागे, 
राजा साट्व का केता 1“ 

समृद्रःत्रट प्रर राजा सराटवभन केरला प्रसिद्ध थो! रिकिसा वाला 
रिका सीचता हप्रा उर को दौड लमा रहा था । उसके भ्रमे धतैर 
परपानौ की बौदयारपढरदीथी। राजगुमारी भौर भन्तराल सिविया 
कीट के नीते दुवके बेेये । 

वगते पर पहुंचकर उन्दोमे सिका वाते फो पते देकर षता 
श्रिया। 

ऊपर पदैव तो जा साहेव योते, “यं परेशान हो स्टाधा। वतो 
तुम प्राग्‌ 1" 

“पापा, प्रापने रथ-याय्रा नही देसी 2” राजङ्कुमारौ ने यरमाती 
उतारे हए कदा, “प्राप वर्पासे डर गए 1" ५ 

वर्पामे रने की यातन धो,“* राजा साह्य मृस्फराफ़र योते, 
“स्वयं मटाप्रग्र नही षते ये, नटी तो मुक्ते ज्यरम्योहो भ्राता 2" 

वर्पाप्रभीतकस्मौनयी) सामने समुद्र ाद्प्ययर्पा म पौर 
भी सुन्दस्लगरटाया। 

श्रन्तराल शुपचाप राजा सादय केः सम्मुख सदाम ममी हृकम 
ये प्रतीशा षर रहा दी) “वेठ जापो, भन्तरास 1“ राजा साट्य वौते, 
शतुमभीतो धक गर्‌ होप । मेरी तबोएत प्रव टीकर ।" 

साने फाखमपकभोफागुररदुफाथा। वेरेनेिनाप्ृरचेदही 
साना लगा दिपा। वे पाने निए जाने सये, तो राजा माट्य योते, 
शभुम सोगौ फी पवन देरङर ही वैरा समम्धगया ङ्क भूषके मारे युरा 
हाल दै ।“ 

"पापा, भै सो तोन दिन उपवाग कर रवती ह ।'' रागदुमारी 
ह पद्मै 





आर्मी पर वैठे राजा माहव प्रपवार पद रहे धे । यौच-वोचमे 
भ्रस्यार्से नवर हटाकर सामने समुद बरा यय देणने सगत । उनये बृ 
भी द्िप्रा सकना महज नही या उनकी मुल्कान माप्ठक्हंदेनीषीङि 
उनकी दृष्टि मे सवक पारदर्ग दै । कमी मी परित्पितिहो, प्रुग्नाचो 
उन्हौनि सौताही नधा । उनके मोचने-गममने भी धक्ति एक्‌ वरि जरूर 
कण्डित हो गई धौ, जव उनो स्टेट पर उनका धभार्पिपत्य जाते-बाते 
यचा । प्रप्र एतष्टसे उनी ठन गर्यो भरौर उमनेयट फलार 
नियाया क्रिः दाजा साट्बको पागन पौपित करक उनकै हावमेमव 
शक्तिद्धीनने। उख संकट के समय प्रनराननेही उम गुत्यो को सुनाया! 
तभी मे वह्‌ उनशा विर्वासपाय वन गयाया। 

सोर्दपुप्रन होने से राजा माय राजडुमारी पुननकोपुप्रसनेभी 
प्मरधिक मानतेये।उने मायतेङरवे विदै-यापा करप्राएये 1 महारानी 
भी उन याप्रापरों मे माय रदी । इयर मदारानी मा स्वास्स्य प्रच्छा नहीं 
था। ढ्टरकी हिदायतेके भनुमास्वेपुरोमेही रहतीर्पो। मानी 
मेवा मे बुन्तत भी यही स्टूनी । 

प्रप्यार पदृते-पढते रजा साट्दने सोया, “स्देरे मे यापय द 
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कृन्तत कौ समकर्गौ । इुन्तत चिद नदीः करेगी । मेरी यत ह भापार 
यनेमौ । वही भ्रतिवायं दै । मरे धरमनदी। रावयकी म्यदा षत 
उल्लणनतततौ श्रयते को ही ययने वानी ब्त होगी । नही-नरी, यद्‌ नरीं 
होगा।' 

तने मे बरन्तत दिरनी की तेर्‌ करुनाच मरती भराई श्रौर राना साह्न 
कै परा भराकर वसी, “पापा, लकते से प्रप्रदा वद्र श्राये है 1“ 

श्मोरभी कोर्भ्राया है क्या?“ राजा साट्वनेपृद्धाष 

"नीलकण्ठ प्रौर प्रलवीरा मौ भरयेहै। प्रपूवं भौर श्यामनी सी । 

“परपूवं छीर दमामती कौन है ?“ राजा साहब ने षित होषूर कहा, 
्यैदोनामतो दहली दी वार सुमे 1" 

“पापा, पपूवं भी नीतङुष्ठ के धौली ता निवासी दै । श्यामती 
एक वन्प-कन्पा है, निसकै णाय प्रपूर्व मे विवाट्‌ कियाद" 

ष्तोकटा हवे सोग 2“ 

“समुद्रतटं परपरम ददै! वेर!“ उमनेहाय के मेवे 
वताया । पर इतनी दर से स्स को पहयान तो भमम्भव पी । 

. श्क्वप्मायेवे सोम? रयनयाव्रापरभ्ागएये, पोदो राते कटौ 

गृजारी 2“ 

^लेटलमें टटरे ह, पापा ! रेलवे होटन में ।" 

"यल म्यों नहीं चत्त श्राए ? उन्दं योतो, यदीं घले धरार 1" 

मै वोत प्रर्दहूं। समुदर-तट परर टद्नते दृष्‌ मिन गए । परनन 
को उके साय मेनकरभ्रार्टीहं। सामान चकर म्रपेये । 

"्पहुवोम्नन्धा रि, न्तन }” राजा मादय नेः उषे निर ष्र 
हाय फणौ हए क्य, “भन्तरमि माय हितैषी है । उसने हमारी षटेट कौ 
संकट मे वचाया रै।“ 

कुम्तन योनी, “मम्मी क्या ध्वतङ्मोरटीरहै? यजाकरदेमू +" 

मह्‌ उटकर चती मह। 

वपां घम रई। मौनम धूमे सायक है, यट णोषक्र रोगासाट्र 





.. धण्पना 
च रया 


करौलसा सपना, पाना ट 
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तु्टारे केचपन का सपना । प्रय तो वुप यत दूरनिर्म दा्दङ 
यचेयनसेर्भे ष्या सममाङं? चुम युद मण्दल) तुमरे शन 
मानो ही, ह षया चषट्य दै ? 

“क्यौ, जसूरी क्यो नही, पापा ?“ 

“जौ बुम्दे समभ्ाना है, षदसे तुम्हारी म्यौ को दी सममानादौपा 
पुम केषा सममनो नेही हौ ?" 

श्परैलियों मै क्या रला है, पापा ?" बुन्नत हय गदौ, "४ प्यना 
दी निध देसकृर प कचिने बानी सडक नेह ह) जिन वचपन मे भितौने 
भन्ये लते बहते पीेष्टुद गा) एर भ्रव क्वा पिततो पित्ुन 
नही चाहिए, पाषा ?" 

राना साह्य मुहु फंसरवैेष। 

“रापा, मते घाम मी समम भन्तराले ने रवीद्धतपि कौ कहानी 
श्टेससी स्टोन्त' पदृकर सुनाई!" वुन्ते वहनी वली गर, "वट कहानी के 
तीतसो यार भुनी । प्रापने भी ठौ होगी, पापा ! उम भटनमे तपुर भ्रव 
भौ यजते हगि-सोती नर्तचियो के नुषूर । कोन जनि क्सि-क्मिमृदरार्मे 
खन नतैकियो कौ छायां निगिरति खी देगी! गतो उमे कल्यतां 
भेघोगः)" 

राजा साट्य सोने, "वे लोधं भ्रनौ तफ नहो भाये। 

श्रते दी गि 1" कुन्तन मूस्कसयी, "धाप्र वट्‌ कदानो सषर पड, 
शपा ! सारीकपा मानो सपे मामि बेतौहै! संरद्योटो वट्‌ बाति) 
मीनरण्ठ बी दट्न सोदती प्रीर प्रू फाप्रेम पा । पर्‌ थाया केः मनुरोप 
मे णोदली षटक केः एकः बद्धेति ने व्या गई) प्रयुव गोरे दुन 
एमिस वना दिया । चद पौती दोदवर कन्य-देय चना गदा, जहीजने 
क्यामसी मित पई 

रागा सार योते, श्वटून नौ कया मपे भौर पथारय देमीच सटती 
ई, गु्नते ! वे तोय शरद तकः यही साये । व्यामनी मे पिक कने षर्‌ 
मौ सूदं को कोदनो सो मण्ड व्रुनग्‌ नही सतनी टेन 








दूष दिन सवेरे-रवेरे भरतवीरा प्रौर भरप्रदा वाब राजा मारव रे मिलने 
पटे, पो पता चता ङि प्रभौ तो राजा साद्व संर फरक नटी पौदे। 
गुन्तमर नै उन्दे ऊपर धुलवा तिग्ा, जहां वरामदे मे समुद श्राह 
देखकर प्रलवौरा की भवे सुरी तेनाचच्टी) पहदेरतमः पुरी रै 
सागर की प्रशंसा करत्री रटी, जिगी उपमा वट्‌ वारवार नारी- 
क्थारे देती रदी। 
राजा गाट्व प्रयि तो प्रतवीरा पौर भ्प्रदावाप्रूने द्रुष्कर पभि- 
यादन क्षिया । ध 
"कत बयो नटी प्राये ?“ राजा साट्द ने पृद्या, "नीतक्ण्ठ कहौ रह 
गपा ?दो प्रादमीप्रौरभीतोये? भन्तदानष्याक्लमेषटटरीमना 
र्हाटै?" 
"वे होटल मे होगे, पापा {* कृन्तने योन च्टी। ई 
- “मड प्रहुते दन्द वृद्धं निवाप्रो-पिलापरो 1“ राजा मारव नै प्राराम- 
कुररी पर व॑ दुषु बहा ! 
ट्म कोई मेट्मान नटी, प्रनयीरा मुम्परायो, “ट्म ब्रेगफारट 
सेनर घते ये होटत से।" ^ 
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श्वाय श्रा रही है 1“ कुन्तल ने हंसकर कडा, “चाय की जगह्‌ तौ 
निकालनी ही पमी । क्यो, प्रच्तदा वाब ?“ 

श्वाय भी लगे ग्रौर चन्दा भी! श्रन्नदा वात्र ने मम्भीर्‌ मुह्‌ वनाकर 
कहा, “ग्राज दुम वे-मततलव नहीं श्राये, राजा साहवे !“ । 

“कसा चन्दा ?'“ राजा साहवच्रुपन रह्‌ सके, “श्रच्छे काम के 
लिए चन्दा मितनेगा । कितना चन्दा चाहिए 2?” ` 

"पचि हुक्ञार । 

"दस हार नहीं ? राजा साहूव ह्र पडे, “पाँच हजार वाला 
कौनसा चन्दा ह ? 

“धौली कै मूर्तिकार स्वर्गीय चतुर्मुख की मूतियों की प्रद्ंनी होने 
जा रही है, कलकनतै मे ।* श्रलवीया ने मुस्फराकर कहा, "देखिएसना 
साहव ! यह्‌ काम तौ मूत्तिकार के जीवन-कालमेंदही दहो जाना चाहिए 
था। मूतिकार की मृ्युकेवाददही सटी । यह्‌ बड़ राष्ट्रीय महत्व का 
कामहै ।"" 

“हम कव कटूते हँ कि नदौ | पर पांच हजार चन्दा ?“ राजा 
सहव दंस पडे । 

पाचि हजार से कम तो क्या खचं होया ?"' ्रन्रदा वाब सुस्कराए 

तो सारौ खरम एक दी श्रादमी से चाहिए 

चतुर्मुख का गरण-गान हन लमा । लगता था, गुर-गान के -लिषए 
मृत्यु प्रम वरदान है! ॥ 

भ्रत्रदा वाव्र बोले, “मतिर्या घौली से कलकत्ते ले जानी होगी ! वहाँ 
ले जाने ग्रौर वापस धौनी पहुंचाने की वात है जिस होल मे प्रदर्शनी 
होगी, वहाँ का किराया देना होगा कैटालाग दपेमा, उसका सर्च 
श्रलग । पल्लितिटी पर भी खच करना होगा 1“ - 

राजा साद्व हसकर वोले, पाच हजार से क्या होमा ?" 

“तो फिर?" 


“वजट वढाकर दस हूजार कर देँ । प्रदर्शनी के साथ एक विचार- 
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मौष्टी मी एलिष्‌ । उसभ माग तेने यो पौम्य विद्वान वुताएषए्‌ 1 उने 
यताम का श्राने-ताने पा किराया दीजिए भौर दद्ध प्रवम्‌ पृष्‌ मी ॥" 

“पर दम हजार कलां ने मितेगा ?” भ्रनवीरा मुम्क्रायी । 

“जहां ने पच हार भितिगा ।'' राना साद्व जेमे पते मे उन 
शण करनेकैमूढमंदटो 

भ्रलयीरा ने पृदधा, "मरारानीजी कौ नदीयन कमी है ?'" 

मम्मी को दग्टिरने कम्पलीट रेष्ट कौ हिदायत दी ।"' दुलत 
ने चाय वनाते हष कटा । 

राजा माद्र योने, “पच टकार मटारनी शी भपोरमे, पाचि टगार 
भेरीप्रोरमे।प्रबतोप्रापलोगमुदारै ?" 

प्रप्रा यादरू योते, “प्रद्यनी प्र तोरपाचि हदारने पधि नटी नय 
भकना 1 उगी में विवारगोष्ठौ कर सगे ।” 

सजा मादयन चायको चुस्वौी भते टृ बदा, “तो महारानी धाने 
पाँच हजार चनुमुस फी व्रिषवा पली षो दीजिष्‌। व्रदर्सनी मे उम 
वेचारी फो क्या मिनिगा ?" 

“हुम भ्राभारी है| भ्रापकी कृपा वनी रट 1" पनवीराश्रौर 
प्रप्रा यात्र एक स्वर होपर वोति। 

५ सोच सटा पा, चनुमख की कीति फोस्यायी न्प दिया जाग्‌ ॥" 

"जमी भ्राजा ।'/ प्रदा वात्र धुप रहं सङ । 

“कटकः ने एकः म्यूजियम नी यना मवत्ते 2" 

^क्यो नही 2" 

शप्रद्नी कै वाद स्यूवियम का षाम हायमे ने 1" 

“जसी प्राजा । प्रद्ंनौ के धरवमरपर पप क्नग्ते पारगे?“ 

“पपदय 1“ 

फिर राजा माहु विनायननयातरा फी वात्तसे वंद, जव गि पनवोरामे 
उनकी रपम भेट हृ थौ 1 यह जानकर वे सुध हर्‌ कि दिनायन म सौ 
भ्र प्रतयोरा कटक वैः राञिन्या वपय षटनोटै। वे बति, “परोप 





२९४ : : कथा कहौ उवंशी 


पीर श्रमेसिका की याता में स्व दरी श्ेप हो ग्‌ थी। तुम्दारा गम्भीर 
मुख करई वार याद मे तरते सगता दै, ्रलवीरा {“* 

“ग्रापका स्नेह भरुलाने कौ चीज नहीं" राजा साह्ब !"' ्रलवीरा 
मूस्कसयी, “कुन्तल ने ग्रापका स्वभावपायाहैश्रीरमांकासरूप। 

राजा साहव वोते, “महारानी श्रच्छी हो जाए, उनके स्वास्थ्य के 
लिए प्रार्थना कीजिए ) 

"महारानी अच्छी हो जाएगी 1” व्रलवीरा ने वलपूवेक कहा । 

राजा साहब के श्रन्तर भे मानो एक करुण निस्तम्वता छा गई श्रौर 
इसकी सलक उनके मूख पर भी आरा गर! वे सागर की श्रोर देखते हुए 
वोचे, "हमे भी जाना होगा, एक दिन । बुलाव। ्राकरं ही रहेगा । यह्‌ यात्रा 
एके दिन शेप होकर रहैगी । पुरातन जाएगा नही, तो नूतन का भ्रभिषपेक 
कंसे होगा ? जीवन सुन्दर है, पर मृत्यु-रागिनी भी वज उर्ती है । यह्‌ 
कथा एकं दित शेष होकर रहेगी ।'* # 

समुद्र की भोर से नमकीन ह्वा रा रही थी । राजा साहब ने हजार 
हजार के पचि नोट श्रन्नदा वावरू को द्यि भौर पाच नोट प्रलवीरा 
को} फिर वे मुस्कराकर वले, “प्रलवीरा को मम्मी सेमिला लाग्रो, 
कुन्तल !“ 

श्रलवीरा ने अ्रपने बाले पाँच नोटभी अन्नदा वाबरुको थमा दिए 
श्रौरे चहु उठकर दुन्तल के साय भीतर चली गई । 

राजा सावे गम्भीर मुद्रा मे समुद्र की श्रोर देखते रहे । 

रत्नदा वान्र हृजार-हजार के दस नोर हाथमे लियेदैठेथे। राजा 
साहब की उदारता ने उन मोह लिया था। चतुर्मुख के निमित्त दस हार 
निकालकर दे देगे राजा साह्व, यह्‌ तो वे सपने मे भी नदीं सोच पाए 
थे ! “ये पच हकार पाकर नीलकण्ठ की दादी फुली नहीं समाएगी, राजा 
साहेव !” उन्होने मधुर स्वर भें कहा 1 

""ौली में वह्‌ त्रिमूर्ति तो पूणे हो रई ?" 

“हां राजा साहव ! नीलकण्ठ ने महादेव की भूति बनाकर त्निमूति 
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ध्रुं फर दानी बहून दिन प्रहने । ननुम ष्यं शण मे प्रििान मसे 
दिफ्ाया गया है, उन पूर्ति मे 1" 

श्तोक्या यदी प्रेस्ादेनेकेनिष चनुमृम ने भासम-स्त्वाश्चथो? 
कस, वेश्राजनी जौविनिने । उने हायमे जादरया। पत्रमे प्राण- 
प्रतिष्टा करना उनके वाग दाय का गेन या।'' 

श्रप्रदा वानर गम्भीर द्ोक्र बोन, “उन मथना यद यी । शृन्पग 
क संस्कार प्रहुचानिङर मूति गने याते पूतिगार धवे बा र भण्‌ 2 

धवुलेः साद्व मेरे प्रम मिध्रोमे ह 1" राजा गाटवने वात-मे-वाति 
निङाली । “पटते-पहूल मैने उन्ही के मूयये चतूर्मय की प्रणा गुनी, 
उन्टीके पाय चतुर्मु कौ दृठ मूतियादेगो।येसो प्ते है, षतुर्मुभके 
मोष उद्रीगा वे मूतिरारो फी एव मट्‌ पोद़ीप्तेपदीगर्ई। ममु 
फिश्माप तोर उनकी फति फो स्यायो वनने माग्हेहै + 

“वुल साल कौ प्रेरणा हमारे याषहै। राजा साह्धे षर वाग 
कलकते म चतुरमुम ङो मूतियोषी प्रदेसंनी देखन । फिरतोदेगमे 
फोने-कने मं चतुमूध को एति गुंज उटेगी ।“ 

"च्पाति तो मूतिगार स्यो जौयन-क्यनमे ही मिती पाहि्‌ पौ" 

“जो मही हौ सका, उमा तो पताव क्या? यह्‌तोप्राप्रभी 
मानते हम, करि कतागार पपनी लाम जौवित रहा दै ।" 

राजा माट्व योते, “सयोग भो वति धी 1 विदेश-पा्रामे प्रतयीरा 
भौर प्रन्तल सदहैलिय वन गं { एड दिन शदाएक पता चला, श्रनवीरा 
गलके फा्य फी सट्क है । मेरे मन-प्राणा ननि उषे । फिर उसी जवानी 
पता चला, चनुर्मुण का पोता नोसङष्ट पच माठ वो मूति-कला बा दोन 
पूरा करे मदाय युूदटोनेनेषृदधरी दिन प्ते टिुस्वान मी 
गया । भरतव यात-यनि मे रोगयीयर वा नाममेतौ पी, प्रीर 
टिनदुरनान मे उमरी दिलनरपौ उनक शेकनपीयर-मम्बन्धी शानमे मी 
तद्द्‌ कम नही धौ । या्ामेदेने साय का मित जाना वही वान 
ती दै ।" 
ती ६। 


~--१७ & ए 6 











लिए प्राथेना कीजिए । 
सनी म्च्छी जार्फैी \' त्रलवीराने वलपूरव 


"यहु न 
-राजा साव के श्रन्तर मरे माने एक करुण निस्तन्यत. 
प्रभीग्रा गई! वे सागर द श्रोर देखते हए 


दलि, “हमै भी जान होगा, एक दिन 1 वुलाव 
1 पुरातन जाएगा नदी, तो नूतन का 


एक दिन वेप होकर रहेगी 
सुन्दर दै, पर मृलयु-रामिनी भी बज 


कर 
शरोर से नमकीन हवा आ रदी थी \ रजा साह ने हजार 
द्यि शरीर पाच नोट अलवीर 


के पच नोट भरकषदा 
को1\फिरवे मुस्कराकर बोले, “प्रलवीरा द्लौ मम्भी से मिला लार 
नोट भी अर्दा वावू को थमा { 


कुल्तल \” 
श्रलवीस ने अपने वालि पच नो 
शरीर वह्‌ उठकर कुन्तल के साय भीतर चली गई \ 
राना साहव गम्भीर मुद्र म समूद्रकीश्रोर देखते रहे \ 
अना वावू हजारदजार के दस नोट हय मं ल्यि वैठेये\ ` 
साहब की उदारता ने उन्दै मोह लिया था। चतुर्मुख के निमित्त दस ! 
दे देगे रजा साह यह्‌तोवे सपनेमे भी नदीं सो 
ष्ये पौच हजार पाकर नीलकण्ठ कौ दादी पूली नही समाएगीः 


1 उन्दने मधुर स्वर मे कहा । | 
'"्ौली मे वह्‌ तरित तो पूरणं हो गई ध ५ 
“टौ राजा साह्य 1 नीलकण्ठ ने महदिव की मूरति वनाकर 


घे \ 


क्या बहौ उ्वंधी :: २६५ 


पर्णी कर ढाती वहत दिन पतने । नतुमुस को शय मे विप-थान करते 
दिघाया गया है, उरस भूति गे ।“ 

शतो क्या यही प्रेदखा देने केलिए चतुमूंम ने श्रात्म-हत्या छौ थो ? 
कादा, वै श्राज मौ जीवित होति । उनके हायमे जाद्रया। पत्रमे प्राय 
प्रतिष्ठा करना उनङ्गे वाणे हाय वा तेल या)" 

श्रप्दा वात्र गम्भीर टोफ़र बोन, “उन मापध्रना यद्‌ धी । पत्थर 
का संस्वार षट्चानकर मूनि गढने वातत मूनितरभ्रगरे कट रट्‌ गए ?" 

“युलकेः साहू मेरे परम मित्रम ।" राजा चराहव ने वात-रो-वाति 
निकासी 1 "पट्ते-पहल ने उन्ही कैः यख मे चतुर्मुख पी प्रयता सुनी, 

उन्दी मेः पार चतुर्मुख की वु मतिया देसी । वे तो कटते है, चतुर्मुख के 
माप उदीमा कै मूतिकारों कौ एकः महान्‌ पीद्री शेपो गई। सुमह 
फ़िधापर सौग उनकी कोति फो स्यायो वनानेजारे 1" 

“धुनके साट कौ प्रेरणा हमारे साय है । राजा माहूय एक वार 
पलयत्ते मे चतुमुख की मूतियों की प्रद्गंनी देसे । फिरसोदेशफे 
फोने-कोनि मे चतुर्मुन को कोति गुंज उ्टैगौ ।" 

“स्याति तो मूतिशार को जीवन-कालमें हौ मितनौ चाहिषएु धी 1 

“जो नही हो सका, उसका तो पद्नीवा क्या? यहतोश्रापभीः 
मानते हैन, कि फसाकार श्रपनो कला मं जीपित रहता है 1“ 

राजा साद्व वत्ते, "संयोग कौ वात थौ । विदेशे-याधा मं ग्रववीरा 
भ्रौर एन्तल सटेलिया येन गं । एक दिन एकाएक पता चता, श्रलवौरा 
युते साह्य षौ तदक है । मेरे मन-्ारा नाच उढे । फिर उस्तको जानौ 
परता चला, चतुर्मुख का पोता नीलकण्ठ पांच माच का मूतति-कता फा को 
पदा करे महायुद धुर दोन चे कुद ही दिन पूते दिुस्तान लौट 
गमा । श्रतवौरा वा्त-वाति मे" रोक्गपौयर का नामतेतती धरौ, प्रौर 
दिन्दुरतान भें उसकौ दिलचस्पी उमे शेडमपीयर-सम्दन्धौ नान से किसी 
तर्दुकमन्हयो 1 यात्रामेदेनेसायो का मिल जाना वदरी बान 
होती दै 1" 

-- १७ ६ 





कः स्य 
श्दवदा चट वेप्लः ' पसल वात त चर्मी क 
याट \ कटकः, अर्ह लवी श्राजकस पदाती & 
~ ~ दरि (त 
प्लवे = दि पष देए व्‌ उन ग्रासा क~ अवसेय वात 
स तवष्ट वत्स, उसका तम नर विता 


"वलेः स द श्रय 
व वी क चलकण्ठं का त्वद्‌ 
"यद्‌ तो श्रलवीस च पृचछिए. व युभ-मृ्तं क्व 

र्ता स श्रसवीस की प्रास करते हु दल) नडी विच्य 

@ लयौ ठ ल मोस नौ पवष 

६ > म 


पपुएपःः) सस्त 
दस 1! 
"त्वि वषत चर्‌ ?" राजष खट मुकय \ 
प्राय नदी जानति, पाप \ अदस्वीसः =िच्रदी दीलवण्ठ 
द्र्य ट \ उसने चते वतय ४ 
ण्व अलक यद्‌ स्च +. 
ऋतया सौ \ 
रत्ना सट नदी खास लीके तद दनि, ' "जवन सप 
च्व दिप्‌ \ पर्‌ सप्ते पत जद द छम दाही 
सर्दी ज न्त \ दम ठ सर्मवंसति {दपा ति यु -्र््रिदा व 
"दयप उनम शटी ल च्रट नदी द सवरत "श 
= \१ रजा न समर स्वः 





भी मममनी टै । नदी ममभ्मनी नो मममना चादिप्‌ 1 टम .मगदरुरह। 
राज्य-यर्यादा का मामनादै।" 

गन्तव ने मुट्‌ ठ्टया सिवा! 

“वया वेरी की पुभी राज्य-मर्यदिा मे भी पयादा षौमनी नटी दै, रजा 
माय 7" श्रलवीरा ने पद्या, श्याप्रामे कया प्रापयट्‌नटीक्टाव्रनेभे 
ङि विवाह्‌ में बुन्तत क भो प्राया रदूमी ?“ 

ष्कटूने पो तो द्रव भी फटता है” राजा मावते भ्यितिपर 
प्रकाय शलते हृष्‌ कटा, "वृन्तत का कोर भाई होतात श्रौर यातत ी। 
निहासन भूना नही स्ट मयता । बुन्तल पो छ टना होगा । उम दया 
गे जो पर-जमाई वनरूर ध्राए्‌, वह्‌ धारीरक्तनेरीषहेना षाद । 
हेमारौ प्रजा भी यदी चहिगी 1" 

न्वे भौर भी उदानो यर ।प्रतवीरा बोली, “मै युन्तननैगारी 
ग्रान गम सूं, राजा गाटव ! दरि प्नापपनो धना नुनाव दमी ॥ 


मरगी प्रलवीरा उटकर गदी हो मर, “प्रद तो भ्राता दीनिग्‌ 





सलवा वारको परम शान्तिका अनुभवहो रहाथा। काम जित्तना 
महत्वपुरं था, उतनी ही जिम्मेवारी से क्रिया गया । सूतिकार चतुर्मुख 

का गौरव कला-मरमज्ञो श्रौर दर्शकों ने मुक्त कण्ठसे स्वीकार किया) 
समाचारपत्रं ने विलेप परिशिष्ठ प्रकारित किए, जिनमें मूतिकारकी 
महान्‌ देन को सराहा गया । 

महारानी की वीमारी कै कारण. राजा सराहुव नदींश्रा स्केथे) 
श्रलवीरा के जोर देने पर राजकुमारी कुन्तल ने "चतुर्मुख रू्ि-प्रदनी' 
का उद्घाटन किया 1 समाचारपच्रों ते राजकुमारी के उदूघाटन-भाषण 
के ये उद्गार प्रमुख स्थान पर प्रकारित किए- 

“मु युशौ है कि कलकत्ते के कलापरो के सम्मुख राज चतुर्मुख 
सूति-प्रदशंनी श्रारम्भ हो रही है, जिसकी प्रतीक्षा बहुत दिनों सेकीजो . 
रही थी । चतुर्मुख श्रस्सी वपं की ग्रायु मोग चके थे, जबकि विप-पान दारा 
वे स्वयं शून्य-यात्रा प्र चल पड! तीन सौ से उपर मूपा, जो यहाँ दिखायी 
जाने वाली द मूतिकार की लम्बी साधना का प्रतिनिधित्व करती है। श्राप 
दन मूतियों को देखे, इनसे वाते करे, इनसे उन ` हाथों कौ कहानी सूने, 
जिन्दोने चेनी-हथौडी कौ सदद से. यह्‌ कला-खष्टि रच दिखाई 1 रेला्रो 


भथा कटो उ्वसी :: २६६ 


य क्रोननता भरौर गरोतात्नस्ता तया मोवादयो कौ सृजनातमक प्रेरणा 
यथायं श्रौर पने केवीचका मागं श्रमना व्हूतमी भूतियोमे 
तुमु मे प्राचीन मायाप्रौ के चरि डी वारीकी से हमारे सम्मूस 
गरस्तुत रिह, जैमेवे हमारे साय सांस तेर्देदों। मूततिारकी 
कत्यना कटी भी सत्य कौ प्रगती नही द्ोडती ।"“ 
शुन्तल के माव भ्रन्तराल धाया या, भ्रलवोरा क माय नीलकण्ठ । 
कुन्तत को प्रा्रह्‌ िरोषायं करते हए श्रपूवं भी द्यामलीनदित वन्य-देण 
रे फलके पदुंच गया था भरप्रदा वावरूने उन ्रपनी कोटी पर 
टहरापा । 
प्रद्भनी फे तीसरे दिन कटके कोडइली भौर ्रिपदभी प्रा गए) 
प्रदशंनी में दशंको के प्रदम्य कुटल ने उन्हें यहु प्रमाचित क्रिपा। 
फोरली को छोडकर हरिपद ने दूमरे दिनि कटक लीरतै हए कठा, 
“"वकालत कां धन्वा ही दैनाहै, नहीतोर्े कुछदिनभ्रौर ठहर जाता 1” 
शरदर्मनी सात दिन त सुव जमी । लोगों के प्राग्रदेसेप्तीन दिन 
श्रीरवद़ादीगरद। 
मोहली भ्नौर दयामली मो जगे कन्यनदेश कीक्यासे ही श्रवकाथ 
न मिलता, भौर ग्रप्ठदायाघ्रू उन पिसौ-न-पिःसी कल्पना-लौफ से खीचकर 
पत्थर षी भूति कै समीपते प्राते ! 
- कुन्तल नीसफण्ठ को या्रा-वृत्तान्त सुनाने बैठे जानी । उधर ग्रलवीरां 
नराल कै मनकी खोज लयाती श्नि वह्‌ वुन्तल को कितना चादूताहै। 
युन्तल केम गे मीटी गुधद्‌ उट्ती र्ती 1 वह याया की कया कट्ती 
तो उफी मुम-मेगिमा भ्रन्तरात को यटूत प्रिय लगती । वह्‌ एकाग्र द्मे 
उरी परोरनिहारता। जनेकरिमि नोक षौ स्प-क्या सिम गीतकी वणर 
बनकर वत्र उथ्नी 1 भौर क्रिर वह क्ट्ी, “विवाह्‌ करणी तो तुमसे, 
महीतोर्कुमारीदही रहम 1" 
पपनी वात दोङ्ङर दुन इन वात प्रर नाच उट्ती पि दिल्ली में 
यष्टरिम गवनंमेष्ट कौ स्वाना हे गरं । उसके ठाय में समाचारपव्र था, 


२७० : : कथा कटय उक्ता 


जिसमे इण्टरिम गवर्नमेण्ठ के उप-प्रधान जवाहुरलीलि नेहरू का 
भाषस प्रकारित हषा णा 
-ववहुनो श्रौर भादयो | 
“जयहिन्द ! चः दिन्‌ हृ श्रौर मेरे साथी हिन्दुस्तानं की (हरम मत कँ 
कुरसियों पर वे ! इस पुराने मुल्क मे एक नृई हुदरमत. शुरू. हुई जिसकः। 
नाम हमने इण्ठरिम गवर्नभेण्ट रखा ओर उसको हमने . एक एेसी मिहं 
समा, जहाँ से पूरौ आजादी हमको करीव दिखावी दे रही है 1 हमारे पारं 
दुनिया कै हर हिस्से से श्रौर हिन्दुस्तान के हर कोने से हजारे वैमम रौर 
सन्देश मुवारकवाद के श्राये । लेकरिन हमने लोगो के जो को रोकने. 
कोदिश की श्रौर उनसे कटा कि कोई धूमधाम करने कौ जरूरत गही दैः 
हम चाहते थे कि जनता समे कि हम ग्रभीसफ़रहीमें दै श्रौरःमंजिे 
तक नहीं पहुचे । रास्ते मे कई मूरिकिलेग्रौर स्कावरटे हरीर मङ्गसद क) 
हासिल करना इतना करीव नहीं है जितना लोग समभे ह ) रसे मौके 
पर छरा-सी कमजोरी या श्रफ़लत मौ हमारे कामं को -वहुते “वकस 
पहुंचा सक्ती दै! 
“कलकत्ते के भयानकं हालात के वाद, जहाँ पागलोँ श्रौरः वहंशियें 

की तरह भाई से भाई लड ग्रौर एक-दूसरे को मारे, हमारे. दिल भीरं 
से भरेथे । जिस आ्राजादी का स्वाव हमने.देखां थाःग्रौरं जिंसके.लिए 
कई चरस से हमने मुसीवते भेली थीं, (रह्‌ सारेःहिन्दुस्तान क रहै. बाल 
के क्ििएु थी, किसी एक भिरोह्‌ या फिरके या एक महव केः: लोगो ३ 




















कर सकं श्रौर चिन्दग का पूरा फ़रायदा उवः -ते फिर यहुः डर 
क-टूसरे पर शक श्रौर यह्‌ ्रापस का रगडा आखिर क्यो ? 







व्यान खीचते दए बोली, “श्रभी `तौ ठम वहृत से तूफानो का सीमन, 


शृरनी टै, भ्रनलरान 1“ 

श्रन्तरान ने बेन्टा, “बूम क्त नाव दननी वृर पौर रोर 

पिय भ्राजक वदते सुग के श्रनुष्प नदौ रौ । 

"वह्‌ चात तोटेमगि पाज कर्णषारमो माननेरैषिनायषो 
धदरेलनादही होगा| 

“यतक हम जगडे दृएमे प्रारतेमारी धसपर टर वेधो पौ।' 

शप्रचतो बहे ष्टौ उनर गरई। हमे ममम नेना बाटिए्‌ रि 
म्वत्म्यरता फा युन्दर प्रासाद भ्रापनमे सट-मगष्ार नेह यनापाना 
मुक्ता । सुना नही ? रेहियो-मायशमे यद्‌ मौतोवक्टूागपाथारि हमने 
साय मितलषटरकै माम ण्टनेषा दरवाडा सुतार द्धोदाहैपौरभौ 
सौगर हमि साय राहेमन नही, उनको मी दावन देते किव बरावर 
साथी होर चामिन हो जारण" 

“देता तो देना ही चादिप्‌, दन्त 1” 

हमर हायमेदहै ङि हमारा मविष्यकैमाहो ।' 

भ्वी वात्र यह्‌ ङि पाये बढ़ने बा रास्ता युन गयो 1“ 

, “रेडियो-मापण के यै धम्द ध्यान देने योग्य ईहै--जौतेगे तो भवे 
जीक्तो भौर हारेमे तो सव दारे । रास्तातो एर £, भ्न्नरात । णडी 
शस्ता है, जिसमे स्वको सुण का जौवन मिति 1 

श्रद्ग॑नी भँ युतक मायं भी पाये भौर भिमिद वृन्के भी, भौ 
यापय एग्लण्ड जा रटँ ये, कपोकि दमो मप्नाट बुक नारव पुरातत- 
धरिमागसे द्रवरहो गएये। 

नारायरा कौ युनादर बुलङे माटव योनि, “माः रटते-रते पवय 
प्रर नीतरण्डकाविवाटटो खार्‌ तो टीरः है ।" 

धून्तन दभर योती, “मुके एन पवाद षर उतनी गुरी 
जितम इष्टरिम मयनमेप्ट व स्पापना परट्टं। 

श्यद्‌ तोरि लोग निनि वुनकेने जोरमे गल भा. 
सापे देवान ए नेता 

५ 


ः 








(नवीय श्रौर नीतकम्डं विवाट्-नूव में वेय गए 1 मनिस्टृद के मम्भ 
वर^वघ्रु के मवरा-पित्ता उपस्यित ये, जथ वरवब्ु ने मिवि्त मैत्नके 
रजिस्टर प्र टन्तासर तिये 1 

बुलके साल्व ने वर्वन्रुनहित प्रन मिं को दिनर दिपां । 

श्रध परौर इदामती काभाप्रह्‌या किव चनक्र चक्तद्दी वाना 
विवाहं मौ भ्रद्य होना चारिषु । पर नीलकण्ठ यहो कटा रट, “उमम 
ती करो तुक मरी ।" ५ 

युनकषेः नाद्व व्यती पलीनद्धिति इर्वम्ड केलिए जनिलमेतोश्नगवीरा 


वौनी, “मम्मी, मुके चिटरी उरूर निषे रट्ना 

श्रीप्रती बुनकर गम्नीर मुह्‌ वनाद्र वोतीमक्याउानतीथो गि 
श्रचवीरा कामन यही रम ज्मा?" ` 

द्र विवाह के पौद्धेङ्न्तवरषो श्रद्रहुकाम कररटाया। व्रुरैप 
प्रौरश्रमेसिकिकौ यत्रामें न्तन के सामने श्रववीया ने श्रममरयह्‌ 
सौमन्य घार्ईयी ङि नीतक्च्छकी दी जीवन-नंगिनी वनेमी 

ध्मावा कने मूतिष्ररष्न चटतदृएमी तो तुमने यही कमन खाई 
यौ, परमवीर 1 कुन्नन र उनके मने वहि दापकरक्टव 
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` “साखा कौन ?'".स्रन्नदा वाद ने पद्ध) 
‹ चुल्तल ने भूमकर कटा, “माखा चैकोस्लोवाकिया के प्राचौनः कवि दौ 
गुर है । दमने प्रमे मासा की सूति के दश॑ते किये) 
प्रन्तराल. हप्र योला, "उस दिनि रविवार भा} माला की मूति 
फूर्लो से सदी थौ । लडकिर्यां वटृ-चद्कर लड़कों से होड लेती है, सूति 
“पर पुतं चद्ाते स्मय । 

पपर तुमने तो"मुभसे भी पहले एल चदढ्मए ये, म्रन्तराल ! इसके पी 

जो विद्वास कराम+करता भीतोवताग्रो न, ग्रच्रदा वाबरू को!" 

'“हूम"जरूर सुनेगे 1“ भ्रच्तदा वावू की रखें चमक उरीं। 

श्रलवीरा बोली, “मान्वा की सूति पर पुल चढाने सेप्रेमी-प्रेमिकाका 
विवाहौ जातादहै।" 

"हुम तो माखा तै श्रभी.तक फल नहींदिया । मैने रौर कुन्तल ने 

' एक साथ पले चंहाए-ये उस मूति-पर ।” 

“स्रपना-्रपना भाग्य है, अन्तराल 1" श्र्नदा वाव हंस पड़े) 

“शारका की कथा ` भी तो कटौ, अन्तराल !“ कुन्तल मुस्कसायी, 
“तुम्दरमुख से सुनने.मे ही मजाभ्रातादै।' 

` “शारक्ता कौन ` ?,-श्रच्दा चाब्ु चप न रह्‌ सेके 1 
ग्रन्तरास ने कहा, “वह्‌ कथा तौ तुम ही कहो, कुन्तल !"" 

“श्रच्छा तो सूनो 1* कन्तल कटती चली गई, “चैकोस्लोवाक्िया में 
हमने शारका की मूतति प्राग के म्युजियेम मे देखी । वही हमे शारका की 
कथा सुनने को मिनी.1 लोगों ने कहा-कि "हम प्रागमे ्ञारका का टीला 

 प्रवहय देखे, जहाँ से वह्‌ चैक युवती सीचे खड मे कृद गई थी ।" 

“कोई शरेम-कथा होगी उसके वीदे 1 श्र्ेदा वाव मुस्कराये 1 

“श्रव चौच मे कोई न टोके," कुन्तल कहती चली गई, “उस समय एकः 
: रानी राज केरती थी । दो भाई भगड़ पड़े । न्याय के लिए रानी के पास, 

` ऋये-) नौ ने -कायदाद-सम्न्धी सारा मामला समभकर फैसला सुना 
दिया 1 जिस भाई के विरूढ यह्‌ फसा जाता था, उसने जल-युनकर कहा 


#१ 


व्याक ईवतो ८: श्् 


--ए स्वरी क्या यङ परयो का स्याय केरेमी 2" र १ च 
इस पर मे हन प३े। न 
“होते-दोते दौ टोनियां हौ गड़--क योर सिय, दूमसै श्नोर पुष्य | 

पृ्पौ कौ टोली पर विजय पाना स्वियौ के ति्‌ वहन कठिन था, कर्षि 

पूप के नेता कौ न लौदेके वाणा हया सकन पाम-वाणा! स्वी-दल ने 
परम मुन्दरो शारका की शरण सो, जो पुरषो से धशा करती थौ । शारका 
ने यह्‌ सलाद दी कि उसने पुरय-दल के नेता कै भाने-जाने के रास्ते मे एकः 

पेष्से बाँध दिया जाए! ४ 
भ््नौर रेस ही हुमा होगा ?" प्यामली हेम पदी ! 

“शुर्प-दल के नेतः ने पूचा--है नारी ! हे सुन्दरी ? पुम पर 
परत्याचार किसने किया ? इस पर ारकय न लज्जा आते एुकाकर 
कटा-म यहाँ बैठकर तुम्हारी राह देखने को लालोयपित्तथौ। उसीका 
दण्ड देतो स्थियोने मुभेपेष्से वाथ द्विया । पुरुप-दलकेनेता मे 
उसकी रस्सियां पोतकर उसे धरपनी वांहो मेँ कर लिया । घारकां बौती-- 
तरुम भे पष्यारकरतेहो? पुस्प-दल के नेता ने उतर दिया--विरवात्त 
कर, मै वुम्दाय प्रमो ह 1 घारका वोतती-तुम्दारौ खातिर उन्दोनि मुभे, 
पेडसे वाधा) तुमभीमेदेहायोसे इष पेड्‌ से वेधना स्वीकारफेर 
लो, भ्रौर उस वस्या मे भी तुम यही कटो कि मुङप्रम करतेहोतौर्भे 
मान जाओ 1 वह्‌ वेचारा तैयार हो गया । भ्रव उन्दी रस्सिर्थ से" पारगा 
नै उपे उषी पेड वंध दिया + (न 

"फिर क्या द्रा ?" श्यामसली ने चदिन्त होकर का । ` 

"स्मयो शा दिपा हुश्रादन उस युवकपर्‌ हट ष्डो श्रीर उत्ते 
मार डाता। 

“दासक कुन वोत सकौ ?"“ स्यामली उप न दह सकी । 

“उस सरमय तो श्ारका चप रही । याद मे उते पता नगा करि वह्‌ 
तोः सचमुच उप्त धृष्य को दितदेर्वटी धो । है, वह उसरङरी.याद 
जंगल-गेगल घूमती शी श्रौं रो-रोकर द्दात दो जले घौ! दित एक 
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यह्‌ सोचकर कि प्रेमी के विना जीवन का कोई ्रथं नही, वह्‌ उस्र टी 
पर चढ गई, श्रौर नीचे खड मे कूदकर मर गई । 
+ ~ श्रक्दा चन्र जसे दसौ कथा की भूमिका में म्रत्यन्त वेदनाथुक्त स्वर 
- मे वंगलाः गान-गाने लगे 
¢ मोर मरणे तोमार हवे जय + 
~ मोर जीवने तोमार परिचय ¦ 
.. 'भरन्तराल बोला, “भ्राज तो रवीद्धनाथ कौ वह्‌ कविता सुनाभ्रो-- 
राजपथ दिए ्रासियोना तुमि 1” 
श्रत्दा वाचरु जसे उसके लिए पहलेसे तयार वेठे थे । ` धीर-गम्भीर ,. 
-स्वर भें केविता-पाठ करने लगे - 
| राजपथ दिए आासियोना तुमि 
. पथ भरिग्रदध श्रालोके, प्रखर ्रालोके । 
तोमारे न जेन देलेप्र तिवेी. 


8 


च्छ * 
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> हे मोर स्वप्न विहारी 
६ तोमारे चिनिव प्राणेर पुलकेः 
~ -- चिनिव विरले नेहारि परम पुलके। 
5 ॐ एसो प्रदोषेर छयातल दिये 


एसो ना पथेर आलोके, प्रखर प्रालोके 1 ` 
फिर सवका ध्यान श्रलवीरा पर जम गया--नीलाक्षी अ्रलवीरा, जो 
चकं कवि माखा ग्रौर्‌ चैक सुन्दरी शारका कै श्रारीरवाद से कुन्तल से पहले 
ही दुलहन वन गई थी ! 
भ्रसदा च्या बोले, “एक काम तो हौ गया, पर एक रहुं गया \" 
“कौनसा ?” नीलकण्ठ ने पुद्धं सिया । 
“श्रे भई एक दिन कुन्तल की मनोकामना भी पूरौ करेगे कविवर 
माखा श्रौर परस सुन्दरी शारका }" 
,- स्न्रद्त पड़े। 
नीलकण्ठ बोला, “कल प्रदसंनी कत श्रन्तिम दिन है । कारा श्राज की 


कवा कटो उवी :: १७७ 


मप्तपदी वावा श्रपनी आपो से देते ! वे परिश्रम पर नीं, साना पर 
शरोरदेतेथे वै स्वम मति की मलाद्‌ नेते ये क्कि उसी भगिमा सचमुच 
कैसी हयेनी चादिए 1 पत्वर मे पृते ये कि बोलो” 

“कभी तो पत्वर को मूल यावा करो, सूतिर महाराज ।" कुन्तलं 
ने हेनफ़र कट्‌, “श्रनवीरा पत्र नदी, यह्‌ व्यान रह । मे नारा न 
केरनां । मनम, विचारि मे, चरित्र मे दमे जीवन-सगिनी मानङर चलोगे 
तो सुख पाप्रोगे । परर वाला मौन मत धारा करना । कटी धरुमने जाप्रो 
तो इते साय तेकर नाना! तिमी मे कोद सौद करो तो इमकी सतह्‌ 
तिना । जौ कमाकर लाग्रो, इसे हाय पर रखना । ध्रूप तेज हो तौ इससे 
परद्धफ़र शाता सोनना । यरी तुम्दारी कल्पना है, यदी वुम्दारौ रतना; 
यही सम्माधना दै, यी प्राप्ति {^ 

“सरि उपदेश मेरे लिपी या दुद ग्रलवीरा केलिए मी? 
नीलकण्ठ चुप न रह्‌ सङा । 

यात-वात में कुन्तल के स्वमाव का प्ररिचय' मिलता था । पेरिस की 
प्रशसा करते हृए इस कटावत पर तान तोड़ती, "मरने से परदे पेरिस 
श्रवश्य देखो ॥ कभी हौनोघूलू की हवाई मुन्दसियों का वपान केरे 
वाहूती, "हाऊ ्रिभिय 1” न जाने सितिनी वार वेट्‌ वेता चकौ थी, “हवाई 
के सागरतदट कैः पी श्रमरीकने पागल है!” कभी -वह शेक्सपीयर की 
जन्मभूमि ्टरेट फोडं म्रान एवन" का ्रस्सा वे वैय्ती, जर्टां उसने 
प्रतवीर श्रीरश्रन्तरात के वोच में वंठकर “हैम्तेद' देखा या, पुराने ढंग 
के लकी के रगर्मच पर, पुरानी वेष-ूपा में ! “ह्म तीनों ॐे मन-माण 
एकः साय नाच उठे ये "हेमनेट' देवर !* वहं व यवं से वततत । व्ह 
वार-वार कहती, “रोष प्राय भी तार्जवाव टै, जव करि दूसरे मदायुदध का 
विनादाकारी प्रभाव शेष द 1“ फिर वात को पेर-धारकरपेसिस की चिप्र 
प्रदांनियौ परल भ्राती । 

भ्रलतीरसा कहती, “ला का श्रानिन्द तमीहै, जव मन कौ भाले र) 
सुल जाएं ।" 


२७ : : कथा कहौ उव्रंसी 


कुन्तल की वातो में सवस श्रधिक रस ग्रन्तराल कोञओआरहाथा) 
नीलकण्ठ ग्रो -दी-्रलों मे उसे सम फाता, एक दिन कुत्तल तुम्हारी हो 
जाएगी । पर वीच-वीच मे श्रन्तराल, उदास सुह वना लेता, जसे उसे 
डर हौ किकी कुन्तल हायसेन निकल जाए) कहां राजाकी वेदी 
कुन्तल श्रौर कहाँ यै घौली के वैदचजी का वेटा ! दोनों परिवारों का कोई 
मुकावला नहीं । 

“किंस सोचमे खो गए, अन्तराल ?" कुन्तलं विलखिलाकर हंस 
पड़ी । चोली, “भाग्य पर भरोता रखो ¡ वचपनर्मे, जव तुम्हारी सुरत 
सपने मे भी नजर नदीं भराई थी, त्रिकालदर्शी राजज्योतिपी ने वताया का 
कि राजकुमारी-के हाथ की रेखा उत्ते किसी राजकुमार की नही, एक 
साघारण प्राणी की जीवन-संगिनी बनाने पर तुली हई दै । वह्‌ वाते इतने 
दिन वाद सत्य सिद्ध होने जारदीरै।'' त 

श्रन्तराल बोला, “क्या यही व्रात मेरी हस्तरेखा भी कहती है कि 
मेरे माग्य मं राजकुमारी लिखी है ? 

कुन्तल ्रौर ्रन्तराल को हेसते देखकर अन्नदा वात्र कहते, “हे 
-श्रतवीरा, है नीलकण्ठ ! सुनो, मै कहता हं । तवे पर ठेका लयाग्रौ । 
-भेविष्य वर्तमान वननेजा रहा 

कुन्तल मूत्कराती, जसे एक ही सत में माखा रौर शारकाकी कथा 
केह रदीह, श्रौर कभी वहु इण्टरिम गव्नमेण्ट की वात ने वँठ्ती। 
एक व्नि वह्‌ ग्रवार की वड़ी शवर सोचकर वैठ गरई-- 

चव्वीस अक्तूबर को मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के सम्मिलित हो 
जानसि श्रव नेभे सवेदलीय सरकार की स्थापना हो गई । लग़भग्‌ 
दो मत्त पूवं रद्रीय स्थापनाके वादन मुर्लिम लीग का सहयोग प्राप 


सपन रहै) 
` अन्तराल ने प्रदम वार कै करान मे कहा, “लाई केवल करमर र्‌ 
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मृस्लिम नीय की मिती-जुली इण्टरिम गवनेमेष्ट वनानि मो ्तयारदो 
सफतेरह, तो राजा सहव कुन्तल के साय मेया विषाह कयै को मी राजी 
ह्यो सक्ते ह ।" 

अद्रा वाद्रु बोले, “ससार मे कुद भो भ्रसम्भव नहीं । पर वुग्दारे 
मामति भें तो कुन्तस जो चदि कर सक्ती है ) उमे प्रसन्न रसौ 1" 

कोद कौ वाते मी सुन चुका या भ्रन्तराल  उसवन विवाहं श्रपूर्ं से 
हुक दोतता,.तो उसङमौ कविता मँ इतनी गहराई न॒ शा पाती । श्रव वह 
एक करील कौ परती यौ, पर कविता मे उसका सदय रटत या श्रपूवं, 
जो भ्रपनी वेदना फो भूलने के लिए कन्ध-युवती दयामली कै प्रयतमे 
वेव गया था। शयामलौ भी जानती थौ फि उसके हूदयेदा के मन पर 
कोइली की श्रमिदे द्याप लग चुकी दै। ~ 

श्थामली कौ ग्रमूरवं वापस घौली द्ोड़ प्राया था । षोदली यहीं थौ । 
एक श्रोर्‌ भ्रपूवं ह्य अवसर का लाम उठाकर कोदतौ के पुराने सम्पकं 
को ताजा करन का यतन क्ता, दरूनरी भोर श्रग्रदा वात्र मोली केः माय 
उमरी सवित्रा कै अरनुवादमें चुटे रहे 1 

„ श्स्तरानने यहदातची न रही कि कोली की वव्तितो एक 

माव्यम है । श्रनुवाद कसते समय प्रत्नदा वाद्रू यटी मोचकं टोक-टीक 
ब्द तिठाते दि दमे सर्वत्र जिमि पम्दोधित रिका गया ई, वह स्ते 
पूर्य न होकर स्वयं अन्नदा वादु भी दो सक्ते ह। 
एक दिन राना माहव वा तार्‌ मिला--शनलराच श्नौर वुलतव फौरन, 
पुव जाणे!" # 
उन जानि देखङ्र दुनरे निवि भी जने कोौतेयारले मल। 











हो \ वह यदी कती रही" "सच्चा प्रेम 
हि\ कौन जपने मन के सात पाताले कौनसा स्वर वर्ज उस्ताद 
ष्धौली मे सौ खबरे कौ एक खवर थी, अलवीसग्रौर 


स उपहार मे वसूल कला-सम्वनः पुस्तक सोनाने अलवीसा को 
वेट कर दी) 

अन्तराल बोला, “वं पुस्तक अलवीरा कोट करते कौ वातं सोन 
को तुमने सुई होगी" जासरी 1 


जागर ने देखकर करट" "यह्‌ क्सि अखनार की खवर दै! ४ 
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किस मगरी नाव म वेटकर भ्राई दै ?" फिर मानो घौलौ के इस विवाह 
धौ खवर दव गई, श्रौर हिन्दुस्तान की भ्राजादो कौ खवर उभर भ्राई। "देश 
केः वरवारे कौ वात सामने श्रा रहौ है !*" वैयजी भ्रपनी दुकान पर वठे-व॑ठे 
राह-चतरतो को पुकारकर कट्ते, “जाने मगवान्‌ कौ क्वा इच्या है देश कौ 
स्वतन्प्रता के पौदये ? कभी वद्यो भ्रन्तरान से पृद्े, “तुम्हारे यजा 
सहव षया कटते है ?“ 

“राजा साय क्या कह सक्ते टै }” प्रन्तराल हेम पडा 1 

"परे जाने वाला है, जो ग्रपने को चक्रवर्ती ममभनाया।'" वं्यजी 
गगन महान्ती को सम्बोधित करते हृए्‌ कहते, “मास्टरजी, प्र्ेज पर भी 
सनीचर श्राकर रहा । भाग्य फा लिखा टाले नही रसता 

गगने महान्ती उत्तर देते, “भ्राप भी कितनी मोली बाते करते षै, 
वैज ! गरे भी यही रहैगेप्रेमसे, जववे खुशौसे हम प्राडाद करेगे । 
उन यहा से निकालने कातो प्रन ही नदी ।'” 

्रगरेज की वन्याको देखो, मास्टरजी ! घौमोकी वहू वन गई। 
सप्तपदी षाला विवाह कराने से मी संकोच नही किया ।" 

"ह्र्मारी कै मुख परश्रलवीराका नाम रै, वंद्जी ! इतनी सुन्दर 
दुलहन धौली मे न पटले भ्रायी, न भ्रागे म्रायेगौ 1 

हू, मास्टरजौ ! पठते कौन मान सक्ता था किः उहिया दूत्दे को 
शगरज दुलहन मितेगी ? श्रौर सुनो, मास्टरजी ! भ्राजादी मिलने पर फिर 
एक वार महात्मा साधौ धौती भ्रायेगे भ्रीर तिमूति मे भ्रपनी मूति पहुचान- 
कर बहत शुदा दोपे । ख़ टोगौ दिल्ली, इतिदाम के स्िहदार पर ॥ 
हमारा धौली भौ कम नदीं ।“ 

"जो चटाई पर व॑स्ते ये, उन्हें कुरसी मिलने वातौ दहै, वैयजी ! देसे, 
वे हमारे साय कसा व्यवहार करते हैँ 1" 

गुरुषरण वात केकि सी-न-किसौ मोड़ पर मानो चतुमुख को लाकर 
खदा कर देता । वहं वं्जी कौ दुकान पर वैठकर कहता, "वावा भ्र 
को श्नच्ा नही समभे ये। भरेच वो सूति बेचते उन्दं दुःख होता धा ।" 


--श्द 


८२ :: कथा कटौ उववंश्ौ 


जागरी दाह देता, वावानेतो एक वार यहमीक्हा था) वम 
गली कलकत्ते वाली, युम जाए प्रग्रेज कौ ताली 1” . 

गुरुचरण ेसे वात करता जसे रसलीला समाप्त होने पर प्रारती 
ग थाली उठते है! इसी थाली में वह मानो प्रलवीस ग्रौर नीलकण्ठ के 
ववाह की वात रख देता । 

दादी खश्च थी । वार-बार वखान करती, “दौड़ा श्राया नारायण । 
डी आई बहु, कलकत्ते से! दौडी श्राई कोदलीं ! कंसेन भ्राते? 
ीलकण्ठ के विवाह की सवर धूम गई, जसे इत्र की सुगन्व ! ग्रलवीरा- 
सी वहू भगवानु सवको दे!" 

सोना खुरी से वहि लहराकर कती, “श्रलवी रा-जेसी वहू सबको ` 

ले !” 

हर कोई कट्‌ रहा था--वम काली कलकत्ते वाली {. हर तरफ़ 

वर दीडती है, इतिहास की बुलाहट पर । ` खवर चुप. नहीं रहती, जैसे 
नी की मार सहते-सहते सूति बोल उष्ती है । देख ली, भ्रमरे कन्या 
मौली की वहू वनते देखं ली । जसे कोई किवाड़ के पल्ले हटाकर कटे -- 
प्रश्रो, वन्धु ! ह्वारद्रार पर विवाह्‌ की खवर का स्वागत होने लगता है। ` 
जादू करती है विवाहं की खबर । व्िमूति के चरण दरूकर वह धन्य दो 
उत्तीहै। धौलीकेमजेदै। जो भी सुनता दै, ्रवाक्‌ रह्‌ जातादै। 
प्राप्त-पासके गवोमे चर्वाहौो रही है-देसी बहू देखी है किसी श्रौर 
गिम? 

“भ्राज वावा होते तो क्या कहते ?" जागरी देसकर पुता, “क्यों 
गुरुचरण भाई ! क्यों वे्जी ¦ प्रन्तराल का विवाह कव करोगे? क्या 
उसके लिए मी भ्रगरेज की वेदी श्रायेगी दुलहन वनकर ?'" . 

“ठेसा मत वोलो, जागरी } अन्तराल फे लिए तो उडिया दुलहन 
प्रायेगी 1" वै्यजी मुस्करति । 

“राजा की बेटी {“' गुरुचरण छेडता, “क्यौ व॑द्यजी 1" 

, “यजा की वेटी बहू वनकर श्रा गई, तो वारे-न्यारे हो जाणे 1 


कया कटो उवंसी : : .२३ 


वं्जी हेमकर कहते, “तुम क्यो चुप हो, गुल्वरण ? तुम्दारा कया 
खयाल दै?" त 6 

“मेरा श्याल क्या दूसरा होगा ? राना की वेट ही प्रानी चाटिए 
गुरुचरण हेसकर रोग मरता 1 

“्रणर श्रपूवं को तरह प्रन्तरन भी कोई कन्व-कन्या व्याह्‌ 
लाया ?“ जागरी चुटकी लेता । 

एकं दिन राजा साव फ चिद श्राई, भ्रन्तराल के नाम लिखा चा-- 

“कटक मे राविन्शा कोलिज के पास हमारी जोकोठी है, उमे हम 
'चतुमख भ्यूजियम' के तिए टकर रे ह ! कोटी खाली कराई जा 
चुकी है। प्रन्नदा वान्रूको तिख दिया है, चतुर्मुख कौ सव मूत्तियां वही 
सजाकर रसनो । शुरू के तीन साल तङ एक ककं भ्रौर एक चपरासी का 
वेतन हमदेगे। प्रागे के लिएभौ कु प्रवन्वदो ही जाएगा। तुम 
चतुमुख कौ विधवा पत्नी से धचक्रर लिखो कि उन्द वे सदे पूतियां 
म्यूनिपम को देने में कोई सकोच तो नही होगा 2” र 

दादौ को राजा साहे की चिदटरी पढ़कर सुनायी गई, तो उसने जहौ 
पाँच देजार की रकम के लिए राजा माहव का दोबारा धन्यवाद करिया, 
वहां उनके म्पूखियम-सम्बन्धी सुभाव भौर उदारता के निए उन्हे वघाई 
देते हए लिखवाया, “वे सव मूतियां वडे शौक से भ्यूखियम मे रखी जारे, 
वयोकि मूतिकार की कीति बनाए रखने क लिए मसे वडा कोई साघन 
नही हौ सकता । 

गव-गाव, गली-गली राजा साहव की उदारता की स्ववर चन 
पडा॥ 

कोई कट्ता, “दुद्र राना साव बडे भ्रादमी हैँ । एक कोटी दे 
डात्तना उनके लिए कौन कठिन काम है !” कोई कटुता, “चतुर्मुख के 
जीवन-काल में कहाँ चते गएु ये राजा साहब ! उनका यश~गान तो जीते- 
जी होना चाहिए या 1“ 

मूततिशाला मे मूति मदृते हए स्पक् यर ` `` ~ 


२८४ :: कथा कटो उवी 


होने के साथ-साथ श्रालोचना करने लगता, “मै नदी जानता था क्ति गुरुदेव 
की वे सव भूतिं अरव इस मूतिशाला मे लौटकर नटीं र्गौ 1 यह्‌ तो 
राजा साहब का अत्याचार ही कहा जाएना 1” 
खवर चलती है, केभी विलम्वित्त लय से, कभी द्रुत । मेगल करोः 

महाप्रभु जगन्नाथ ! वम्‌ काली कलकत्ते - कालीं ! नमामि सवेसिद्धिदाता। 
विनायकम्‌ ! 

छुष्धियाँं खत्म. हो गई 1 अ्रलवीरा कटक चली गई 1 स्रव वह्‌ महानदी 
के किनारे उसी कोठी भे रहती थी, जहां विवाह से पहले रहती थी 1 

“क्या विवाह्‌ के वाद भी श्रलवौरा कोलिज में पड़ाएगौ ?” जामरी 
पुता, "तुम यहां रहोगे रौर तुम्हारी दुलहन कटक मेँ ? व्यो, नील ?" 

ग्रन्तराल की दुटी खत्म हो गई 1 वह्‌ सी राजा साहव के पास पुरी 
चला गया 1 

रूपकं मूत्तिखाला में मूति मदृते हए कहता, “गुरुदेव कहा करते थे-- 
जो पत्र तुम्हं गढना है, उसे गदते रहो 1“ 

नीलकण्ठ कहता, “अ्रपना-अपना काम ह कोई मुति गता है । 
कोई कोलिज मे पढ़ता है । कोई राजा साव का प्राइवेट सेक्षेटरी है 
अपना-ग्रपना कामही घ्रुव सत्य दै} . । 

जागरी गाजे का दम लगाकर भजे से कहता, “भै वातो की कमार 
खाता हु! यात्री भुवनेश्वर देखने आते ररह श्रौर हमारा दाल-भात 
चलता रहे 1" 

कभी-कभी सोना मूतिशाला मे आकर नीलकण्ठ की हसी उड़ाने 
लगती, तो दादी यही सलाह देती, “वहू कौ नौकरी दुवा दो, वेदा ?" 

सोना हंसकर कहती, “यह्‌ करेगा, नौकरी द्योड दो 1 वह्‌ करेगी. 
तुम घौसी छोड़कर कटक मे रहो मेरे पास 1" 

जागरी कहता, “मुके तो डर है, अ्रलचीरा लन्दन जाकर रहेगी, नील 
को सराथले जाएगी } क्यो, नील ? 

“नोल परसा सनीचर सवार नहीं हौ सकता ।” दादी थाप लगातं 


कयाक्हो उर्वशी :: २८५ 


सोना भ्रनसरने ग्य॑ग्य दोडी, ठी वाणो कौ तरह ॥ 

मौलक्ष्ड क्ता, "दिल खोलकर हेमो, भौजी ए मे बुरा नरह 
मानता 1“ 

सोना कटतौ, “एक वात वता दं, नील तुम्हारे भौर श्रलवौरा के 
बोच धौली श्रौर कटक का नदी, सात समन्दर तेरह नदिपौ का प्रन्तर 
है १ तुम उड़ा, बहे प्रगे !* वद पिलसिलाकर हंस पडती । 

कटक़से श्रलवीरा कौ चार-पांच चिद्धि प्रा दु्ी थी । वद्‌ उ्षके 
विना उदाम थी । उसमे इतना साहस नही था रि ति दे, नौकरी धोड- 
केर चली आभ्रो। 

^पति-प्ली का सम्बन्ध ही श्या हुमा, भरर वेः इक्ट्ठे गे रे ? 
सोना बलपूरवेकं कदप्री 1 

“तुम भी तौ रसलीला के लिए वादेर जाती हो गुरुषरणं के साय । 
कयो भौजौ ?"" नीलकण्ठ पद वैठता । पर वह जानता धा, भ्रलवीरा का 
मामला दूरौ तरदं कार) 

तुम श्रलवौरा की नौकरी चुडानाः चाहो तो धुय सकते हो क्या 2” 

“क्यो नदी 2 1 1 

शतो पुडवा कों नही देते 2“ 

"कभी-कभी सोचता है, मँ ही कटक चला जा उक पास 1“ 

"उसकी कमा पर निप्रोगे १ 

श्मपनौ ग्रौर पराई का मेद कहां रह्‌ गया, मौजौ 1“ 

श्तौ वह्‌ क्यो नदी भा जाती १ 

शुभया श्पये के विना नही चलत्ती, भौजी १“ 

शतो तुम कमाभ्रो । क्या रोक्ती हं?" 

शेस वात घुम समम्नोमो नदी 1" 

“प्रलवीरा भी करटा समती है तुम्हारी वात ? तुम्हे ही उसकी 
यान समश्रनौ होगी, देवरजी 1” सोना हस पडो । 

उर सपय सूतिका मे ख्पक नदी या{ वबा फी मूतियौ चतौ 
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जाने से मूतिशाला खाली लग रही थी. 

““वावा-जितनी मूतियां बनाते तुम भी प्रस्सी पार कर जाग्रोगे, नील ! 
तुम भी कटक मं नौकरी कर लो 1" 

"धौली छोड दू ? यह्‌ नहीं होगा, भौजी ! मै खानदानी `पाथुरिया 
हं! एक हमारा ही घर 'तो वचा रह्‌ गया है, पाशरुरिया गली कानाम 
सार्थक करने के लिए । पहले वहुत से पारिया रहते होगे ! ` श्रव मे भी 
चला जाड तो पाथुरिया गली का नाम वहुत वड़ा मजाक वन जाएगा 1" 

""पायुरिया गली का नाम सार्येक करने के लिए तो श्रधुरी नारी-मूति 
श्नौर त्रिमूति वाली चाने ही गली के उत्तर ्रौर दक्षिण छोर पर 
काफी ह+ 

"तो तुम चाहती हो, मै चला जाऊ, भौजी  ?"" 

“तुम जाग्र या श्रलवीरा को बुलाग्नो । पति-पत्नी को इकट्ठे रहना 
चाहिए । 

सोना जमकर वेठ गई । उसने ्रांखें चमकाकर कहा, ““तुम श्रलवीरा 
के पास जाकर क्यों नहीं रहते कु दिन ? पत्थर की नारी वना रहैहौ 
वेठे-वंठे 1 हाथ थका रहे हो 1 वरहा वह्‌ सचमुच की नारी उदास है तुम्हारे 
विना । बार-बार लिखती है चार दिनि.के लिए चलेगश्राग्रो । वहाँ रह 
श्राग्नो चार दिन 1” 

“पत्थर कौ नारी क्या सचमुच कौ नारी से क्म है, भौजी ?" 

“कम नहीं है, तो विचाह्‌ क्यो कराया था ? वावा ने दादी को इतना 
प्यार न क्रिया होता, तो क्या उनकी मूतियों मे प्राण पड़ सकते बे ?” 

“भने कव कटा, मँ श्रलवीरा को प्यार नहीं करता ?८ 

“प्यार करते ठोते, तो यहाँ वैटे पत्थरसे ` सिर मार रहे होते? 
श्रलवीराकेपासहोश्राग्नो 1" 

पत्थर पर छेनी चलती रही ! सोना को प हो जाना पड़ा ! नीलकण्ठ 
वोला, “मेने श्रलवीरा को लिख दिया है, ` भौजी !- हाड़-मांस की नारी 
को जाने विना पत्थर कौ ~+. ` प्राण नहीं पडते: खाली कल्पना से काम 


५; 


„. 
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नही चलेगा । मूत्िकार वियु के पोद्े कन्ध सुन्दरो खा प्रेम काम करटा 
था॥ उषी ताल परं चलती थौ उनको द्येन 1 कन्ध सुन्दरी को मूनि 
गद्ति-गढते बिथ के प्राणा-पसेरू उड गए 1 भूदि प्रभूरो दी षडे! 
कटकश्राने कौ सोष रहा हैं । पर हाय वाली भ्रति पूरी हो जाए" 

भीतर से दादी ने प्राकर कहा, “म तुम लोगो की वाते सुन रही पौ 1“ 

मोना ने देखकर कफहा, “तुम दार के साय लगी खढो यी, दादौ ?" 

दादौ बोली, “नीलकण्ड तुम्हारो ही बात भानता है, सोना ! धतो 
कह करौ हू, चार दिन कटक हो प्राप्नो, श्रौर यहं भीदैस भाद्मोकि 
तुम्हारे यावा की मूर्तियां ठीक-ठीक रत दौ गदं म्यूजियम । भं डरती 
ह कि इममे राजा साह्व का कोई दूसरा मतलब न टो ।'" 

मीलेकण्ठ ने कुछ जवाव न दिया । 

दादी योती, “तुम बहू के पास जाप्रो,येट ! जानारी होगा \ चार 
दिन, सात दिन, दस दिन, महीना- जितने दिन वह्‌ कटै ।“ 

नीलकण्ठ पत्थर गठते-गद्ते चौक उठा । 

सोना देस पडी, “जाएगा । कंसे नही जाएगा ! क्म, नीन ?" 

` हाथ की मूरति जं शिकायतकर रही हौ-क्या मुमे बौचमे छोडकर 

ही चले जाभ्रोगे ? भैभ्रप्रुरी ही रदं जज्गी? 

“्रधुरी सूति दोडकर तो कंसे जाॐ, भौजौ ?" 

“जाना ही होगा 1 मूति भी कभौ पूणं हई दै, प्रगते ! 

“पायुरिया पत्यर की परवाह नहीं करेया, तो पत्यर भी पायुरिया को 
बया देगा, मौजौ ?“ 

“पत्थर की नारो दधोढकर सचमुच फी नारोके पामजाम्रो। बहे 
उदास है 1“ 

जसे हाय की मूतति कानाष्ुसौ करके भदे लगो-तो मुभे बीचमें 
टोहकर ही चते जम्रोगे ? 

श्टाय कौ मूर्ति तो पूरौ हो ते, भौजी 1” 

नही, रजि ही जाना होमा। जो हवम दादी नहीं चना सकरती, बह्‌ , 
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जाने से मूतिशाला खाली लग रही थी .1 

“"रावा-जित्तनी मूता बनाते तुम मी श्रस्सी पार कर जाभ्रोे, नील ! 
तुम भी कटकमें नौकरी कर लो} 8 

'"वौली छोड दुं ? यह नहीं दोगा, भौजी ! म खानदानौ पायुरिया 
हं । एक हमारा ही घर तो वचा रह गया है, पाथुरिया ` गली का नाम 
सार्थक करने के लिए । पहते वहते से पारुरिया रहते होगे! अवम भी 
चला जाङं तो पाथुरिया गली का नाम वहूत बड़ा मजाक वन जाएगा 1“ 

"पाथुरिया गली का नाम सार्थक करने के ल्िएतोश्रभ्रुरी नारी-मूति 
श्रीर्‌ त्रिमूति वाली चदानं ही गली के उत्तर शरीर: दक्षिण चछर पर 
काफी है। 

"तो तुम चाहती हो, मँ चला जाॐं, भौजी ?"" 

“तुम जाश्नो या ग्रलवीरा को बलाग्रो { पति-पली. को इकट्‌ढे रहना ` 
चाद्िए । 

सोना जमकर वेठ गई } उसने ग्रांखें चमकाकर कहा, “तुम अलवीरा 
के पास जाकर क्यो नहीं रहते कु दिन ? पत्यर की नारी वना रहे दौ 
वेठे-व॑ठे ! हाथ थका रहै हो 1 व्ह वह्‌ सचमूच की नारी उदास है तुम्हारे 
विना! वार-वार लिखती है चार दिनि के लिए -चलेश्राग्रो । वाँ रह 
श्राश्नो चार दिन 1" 

“पत्थर को नारी क्या सचमुच की नारी से कमह, मौजौी ?" 

कम नहीं है, तो चिवाह्‌ क्यों कराया था? चावाने दादी को इतना 

प्यार न क्रिया होता, तो क्या उनकी मूतियो मे प्राण॒ पड़ सकते वे?" 

“मेने कव कटा, भै श्रलवीरा को प्यार नहीं करता -? 

"प्यार करते होते, तो यहां वैठे पत्थरसे सिर माररहे होते? 
श्रलवीराकेपासहोश्राग्रो 1" 

पत्थर पर छेनी चलती रही 1 सोना को चप हो जाना पडा 1 नीलकण्ठ 
योल, “भने अ्रलवौरा को लिख दिया है, भौजी !--हाड्-मांस की नारी 
को जाने विना पत्थर की.नारी भे प्राण नहीं पड़ते । खाली कल्पना से काम 
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नही चलेगा 1 मूतिकार वियु के पौष्ये कन्ध भुन्दरो काप्रम कामकररहा 
था। उसरी ताल पर चलती धौ उनको देनो) कन्ध सुन्दरौ कौ मूरति 
गदृते-गद्ते बियु के प्राण-पेू उड़ गए 1 मूतिश्रधूरो हीखडोदै। भं 
कटक श्राने की सौच रहा हूं । पर हाय वाली सूति पूरी हो जाए“ 

भीतरमे दादी ने धारर कहा, “मै तुम सोमो कौ वाते सुन रही धौ (* 

सोना ने हंसकर कटा, “तुम द्वार के साय तगौ लड़ थी, दादी ?“ 

दादी बौली, “नीलकष्ड तुम्हारी हौ बात मानता है, सोना ]्मैतो 
कह द्धकीहु, चार दिने कटक हो भापरो,प्रौर यह भौदेख भ्राग्नोकि 
वरम्हारे वावा कौ भूतियां ठीकन्टीक र दी गह भ्युचियममे। भंटरणौ 
ह कि इममे राजा साट्व का शोर दूसरा मतलब न टो 1" 

नीलकण्ठ ने कद्यं जवाव न दिया । 

दादी योती, “तुम चह के पास जाप्मो, चेरा ! जानादही होमा । चार्‌ 
दिन, सात दिनं, दस दिन, महीना--जितने दिन वह कटै ।” 

मीलकण्ड पल्सर गदृते-गदते चौक उढा 1 

सौना टम पड़ी, “जाएगा । कँसे नही जाएगा 1 भ्यो, नोस ?" 

` हय की भूति जसे िकायत कर रही हो--ममा पुमे बीचम दोद्कर 

ह्री चलेजाग्रोगे? भै प्रपूरीही रह जाङ्गी? 

“भरभुरो मूति दयोडकर तो कंसे जाऊ, भौजी 2" 

“जाना दही होगा । मूति भी कभो पणां हई है, पगते !” 

“पाथुरिया पदयर की परवाह नही करेगा, तो पत्यर मी पायुरिया को 
षया देगा, मौजी ?" 

“पत्यर की नारी छोडकर सचयुच की नारके पासनाप्रो। बद्‌ 
उदास है ।" 

जैसे हाय की सूति कानाकूमी करके पून लगो--तो मुभे यौचम 
छीड्कर ही चते जाभोगे ? 

शाय कौ भूतितो धूरो हते, भोजौ !* 

“नही, भ्राज दही जाना होगा । जो हूवम दादी नदीं चला सकती, वह 
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मै चलारही हं । क्यो, दादी 7“ 

दादी ने कहा, “ठीक हुक्म दे रही हो 1" 

“तो तुम्हा भी यही हुक्म दै, दादी ?" 

दादी ने भुमलाकर कहा, “तुम हाड-मांस के मनुप्य की वात नहीं 
सममते, तो पत्थर की वात कंसे समभ तेते हौ ?“ । 

“एक मन कटता है, श्रलवीरा की नौकरी श्युडवाकर उसे यहाँ ले 
श्रा, दादी ?” 

"पहले उसके पास जाग्रो तो ॥* दादी ने कहा, “वहू उदास है तेरे 
विना। बहू ने भूठ तो नही लिखादहोगा। जोमृदरीके स्वगं कोनहीं 
देखता, उससे वडा मूखं दूसरा नहीं 1 

सोना ने हंसकर कटा, “नील तो मृहदी के पत्यरको ही देख सकता है 1“ 

दादी ने गम्भीर मुह्‌ वनाकर कटा, “नील को कंसे वत्ता, शुरू-गुरू 
मे इसके वावा भी इतने ही लापरवाह्‌ थे । वाद मे उन समम ग्राई \^ 

“नील को पसम श्राते उतनी देर. नहीं लगेगी, दादी !“ सोना 
देस पडी । 

“गाड़ी का समयहो रहा है, नील 1“ इादी ने कहा, “जल्दी करो । 
गाड़ी निकल न जाए ।" 

हाय की मूरति छोड़कर नीलकण्ठ खडा हो गया । 

सोना ने कहा, “वहां जाकर यह्‌ न कठना, सोना मौजी के हृक्म से 
श्राया हं 1 यही कहना, तुम्हारे ही हुक्म से श्राया हूं 1" 

नीलकण्ठ ने उचटती-सी नजर से मूति की श्रोर देखां, जसे मूरति कह 
रही टौ--जल्दी लौटकर ्राग्रोगे न ? - 





लचषन से ही उन्होनि एक-दूसरे को जाना-पटवाना या । भापस कौ 
पहचान नेप्रेम कारूप ते ्ियाश्रौर प्रेम हौ विवाह भ वदत गया । 
दोनौं का यहीमत था ङि पंसा हाय का मेल है 1 धन चारिए भ्रावश्यकता- 
पूति कैः लिए । प्रानन्द कौ चरम सीमाहै प्रेम, जो समर्पणकी भावनामे 
.फनीभरूत होता है 1 

नीलकण्ठ को भी नौकरौ कै लिए मजत्रूर करे, यह भ्रलवीरा का भ्रा्रह 
नहीं था! काम तो करना दै--प्रपना-प्रपना काम । इते परं दोनौ सहमत 
थे । दादी के वाद गृहस्यी चतानी होती है । उसके लिए पैसा चाहिए । 

“नौकयै न दोडने की वात को लेकर तुमने मुभे गलत नहीं समा, 
यह्‌ मेरा सौमाग्य है ।" भ्रलवौरा ने मुस्कराकर कदा, “म नौकरी कर्ती 
रह, यह भी ठीक है । तुम नौकरी नदी करते, वह भी टीक है ।" 

श्तुम हवम दोगी तोर्भे मौ नौकरो-"करूगा }“ नीलकण्ठ चुप 
नरहस्का। ॥ ॥ 

हुवेम चनानि कौ भूल म नहीं करू 1 पर जिस नरः से तुम 
पतपर कौ मूर्ति फो देते हो, उसी नर से “मुभ कयो देखते हो ? भतो 
मति मे भ्रलग सांस लेती ह, सोचती-समम्तौ हूं“ शअरलवोर कौ पावे 
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प्रपनी सूक्ति की ग्रोर जम गर्ह जौ नीलकण्ठ की कला का उक्छृषट 
नमूना थी 1 
` नीलकण्ठ नै कहा, “तुमने यह कंसे समक लिया कि सूति का मूल्य 
होता है, रौर माडल का विलकुल नहीं १ 
षतो मूर्तिका नही, मेरा भी मूल्य है तुम्दारी नजर मे ?*“ अलवीरा. 
फिर हस पड़ी \ प्रौर चह नोल का हाथ थामे वरामदेमें आ गई) 
चार्‌ कमरों वालि दस येगले के साथ अ्रलवीरा का पूरा. मेल प्रतीत्त 
होता था) हूर चीज श्रपनी जगह सजाकर रखी थी 1 
वरामदे में कुरसियों षर वैठे-वैठे उन्दे महानदी की विशाल जलधार 
के दन हए ! नीलकण्ठ बोला, “जाने किस नशे मे वहं रही थी महानदी ! 
इसका इतिहास तो वहूत पीये से भा रहा था! अरोक का युगे पार करती 
हई महानदी वतमान युग में बह रही है जव केन्द्र मेँ इण्टरिमं गचनमेण्ट 
वन चुकी है 1 
- “प्र कारेस श्रौर मुस्सिम लीग की मिली-जुली सरकार की कोशे 
तोरदेश को एक -रखने के वजायदो मागोमे वदने जारही ह} 
श्रलवीरा ने ठण्ड सास लेकर कहा, “देखते नदीं । ग्राज का अ्रखवारः तो 
यद्वी चता रहा है 1 . - 
श्रलवीरा सदाने के लिए चाथ-खूम में -चली गई थी} नीलकण्ठ ःफे 
हाथमे अखवारथा। .. 
नौकर प्रभीःतक ब्रैकफास्ट की तयारी मे जुटा था । 
कलिज मे भ्राज चुटी -थौ । । 
स्नाने के. चादं ग्रलवीरा आदमक्रद श्राईने के सामने खड़ी वालो मे 
केषी करने लगी 1 नोलकण्ठ पीये, जाकर खडाहो गया श्र्दुते मे 
भ्रलवीया की नौलौ आँखें रौर मी नीली प्रतीत हो रहौ थी, 
` “वहत श्नच्छी लग रही हौ आज्‌ {” - 
“सुम्दारी भूति से भी अच्छी? - 
- अलवीरा के लम्बे धंषराले वालों मे कंधो चल रही-थी । जैसे सव- 
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करुद्ध नया हो । उसे लगा, जाने कितने युगो य नासै इम तरह केदा-धरमा- 
धनमेलगीहै! यहं ग्ोगार किंमिएथा ! विसौ-न-किसी नीलकष्ट 
के लिए। न 

वट्‌ बहे प्यारमेश्रतवीराकर केगो मे उंगलियां धरमन ला । प्रनवौरा 
नै मना नहीं करिया । उसके भ्रौं पर मुस्कान खिन उट 1 महानदी फो 
श्रौरसे ह्वा का एक क्न भाया, जिससे श्रतवौरा कै केदा भूम उदे । 

मद-मरो भ्रासों से वट्‌ ग्रलवीरा का रप निहारता रहा } पास कोई 
नहीं । श्ाईना गवाह है! वे दिन याद हो भ्राए्‌, जव्र उन्होने पांच वषं 
सन्दन मे विक्ताएु। रहते तो म्रलग-प्रलग ये, पर मनकी शरतोएकहीथौ। 

“भेरी नई सूति वनने को सोच रहे हो? 

“तुम सोचती हो, म मूति के सिवा कु सोच हौ नही सकता ? 

यरामदे म कोई चिदिया जाने किम वोत में कु वोच उटी, जने 
वह्‌ फट्‌ ररी हो-सोचो, सूत्र सोघो ! 

चौदी वनारी कौ साहो काद्धोर भरलवोरां ने कमर मे कर्भकर 
लपेट रसा था । पीली कनारी की सेद माड़ी के साय पीला न्ता 
मानो मुह्‌ से बौन उ । 

बाहरसे नौकर की रावा भाई, "प्रेकफास्ट यार है, भेम 
साद्व 1“ 

मीनकष्ठ मुदसकराया 1 अ्रतवोरा टेम पडी, जने श्रंवो-दी-प्रलो म 
कट रही हो--देवा हमे, चा्री-व्नाज पदेनने पर मी गोरो चमद्रोही 
रदतीदटै। 

ङे वो बहत फनाकर दिनकवा रूप दिया गया था, घेस भ्रसवौरा 
दम फला मे सिदध-टस्तदहो उती हो। 

यार म पीला पल लाकर नीनङ्ष्ट ने प्रतबोरके दे भं लगा 
दिमा। 

शदे मपल लमनि का काम तुम भ्रपने चिम्बेते सो। 
मुस्करायो ) ^ 1 
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ग्रपनी मूतिकीभ्रोर जम गदः जो नीलकण्ठ की कला का उक्कृष्ट 
` नमूना थी । 
नीलकण्ठ ने कहा, "तुमने यह कंसे समभ लिया कि मूति कामूल्य 
` होता दै, रौर मंडल का विलकूल नहीं १ 

“ णतो सूति कानरही, मेरा भी मूल्य है तुम्हारी नजर में ?" श्रलवीरा 
फिर हंसं पड़ी 1 प्रौर चह नील का हाय थामे वरामदेमे श्रा गई । 

चार कमरों वलि इस वेगले के साय म्रलवीरा का पूरा.मेल प्रतीत 
होता था 1 हर चीज श्रपनी जगह सजाकर रखी थी । 

चरामदे मे कुरियों पर वैठे-वैठे उन्दँ महानदी की विशाल जलयारा 
के दशन हुए 1 नीलकण्ठ बोला, “जाने क्रिस नशे में वह्‌ रही थी महानदी ! 
इसका इतिहास तो वहुत पीछे से श्रा रहा था । ग्रसोक का युग पार करती 
हई महानदी वत्तंमान युग में वह्‌ रही है; जव केन्द्र में इण्टरिम गवनमेण्ट 
वन चुकी है 1" 

“पर कांग्रेस ्रौर मुस्लिम लीग कौ मिली-जुली सरकार की कोरि 
तोदेशको एकर -रखने के वजाप्रदो भागोभे वाँटने जारही है। 
श्रलवीरा ने टण्डी साँस लेकर कटा, "देखते नदीं । राज का ब्रखवारः तौ 
यही वता रहा है . - 

ग्रलवीरा नहाने के लिए चाथ-रूम में -चली गई थी । नीलकण्ठं के 
हाथ में म्रखवार थां । 

नौकर अभीःतकब्रेकफास्ट की तैयारी में जुटाया। 

कालेज में राज द्यु थी 1 ध ४ 

स्नान के वाद ब्रलवीरा आदमकद रारन के सामने खडी बालों मँ 
कंधी करने लगौ । नीलकण्ठ पी जाकर खडा हो गयाः। श्राईने में 
श्रलवीरा कौ नीली श्रे ओर भी नीली प्रतीत हो रही थीं) 

“वहत ब्रच्छी लग रही हो श्राजं ! . . ` 

“तुम्हारी मुति से भी अच्छी.?" ५. । 

अलवीरा के लम्बे धृंघराले वालों मे कंधी चल रही थी! जैसे सव- 
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कुच नया ह । उरे लमा, जाने कितने युगो तरे नारी दय त्‌ केच्मा- 
धनम लगी है! यह श्यणार किसनिए या! किमो-न-किमी नीतक्ष् 
के लिए! 

वह बहे प्यारमे प्रतवीरा क केशों मं उगलिया धरुमाने लगा । प्रलवौरा 
नै मना नही क्रिया ) उस भ्रोठों प्रर मुस्वगन सिल उठी । महानदी फी 
शोर से ह्वा का एक कोका भ्राया, जिसपे श्रतवीरा केः केय भूम उठे । 

मद-मरी श्रालों से वह्‌ ग्रलनीरा का रुप निहारता रा । पाम कोट 
नही) ्रा्ईूना गवादेदरै) वै दिन याद ही भ्राए्‌, जव उनि पौच वर्षं 
सेन्दन म बिताए। द्टते तौ श्रलग-अ्रलग ४, पर मनकी टोरतोएकदी यी। 

"भेद नेई भूति चनाने की सोच रहे हौ ?“ 

“तुम सोचती हो, म भूति के विवा क्य सोते ही नही भणत 2 

बरामद में कोई चिदिया जाने किम वोतीमें कर्बयौोतच्टी, जगि 
यद्‌ कद र्दी है--योचौ, ूव सचो ! 

खौदी मिनारीकौ मादो काद्धोर्‌ श्रतवोरां नै केमरं मकसद 
सपेट रष थय । पीनी हिना शी मष़िदिमाद्री के साय पीता भ्नाखत्र 
मानो मृं से बोन चठा। 

ादृरम्ने नौकर कौ श्रोवात्र श्रोई, शप्रेकफास्ट तरार द, मेम 
साद्य ! “` 

नीलकण्ठं पृष्वयया । भ्रनवीरा देय पटरी, जैने रनोदी-पानो मं 
कट्‌ रदी दो-देखा तुमने, चादीगाठरज ष्टेनने परमौ गोतेचमदीद्ी 
श्ट्ीदै। 

शदे को वहत फेनाकर दितक्वौ स्प दिया मयाथ, जै श्रसवीगा 
दम क्नामं निद्धटस्वदयो चुङीदो। 

वाहूर ये पीला एल लाकर नीवक्ष्टने नवीय र्मे नगा 
दिया 
शुदे मे न समाने का कान वु श्रपने चिन्त मौ ॥ श 
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नीलकण्ठ ने शरी ते सेण्ट निकालकर श्रलवीरा के केश महका 
दिए ! बोला, “य तो वहुतसे काम श्रपने जिम्मेते सक्ता हं! 

आमने-सामने वैठकर वे व्रेकफास्ट लेने लगे 1 

महानदी की श्रोर दोनों कौ नजरें एकं साथ.उठ जातीं । चिर- 
समपिता महानदी से मानो उनका युग-युग से परिचय हो । ्रलवीरा चेह 
घुमाती तो चुडे का पीला परल श्रपनी कथा कट्‌ जाता--क्रिसी मषु-कंज 
की गोपन कया, जो पत्यर मेँ मी लिखने की क्षमता रखती थी । 

“क्या सोच रहे हो, नील 2" । 

ण्टाय की मूति श्रधुरी छोडकर श्राया हँ! वावाने भी एक श्ररूरी 
मूतति छोडकर उस रात चिष-पान कर लिया था श्रौर एक वह्‌ घौली की 
पायरुरिया गली की च्रघरूरी नारी-मूर्ति वाती चटान है) क्या मूर्ति अघ्रुरी 
ही रहती है ? क्याञ्वंश्ीकीक्यामीत्रघरुरी ही रहती है? 

श्रलवीरा जसे किसी चिन्तन में हुव गई । योड़ी खामोी -के वाद , 
वोली, “म कभी-कभी सोचती हँ, मूतिकार वियु को श्रात्मा प्यासी चाह 
की उगर पर चलते-चलते घौली की पाथुरिया गली के.. चक्कर काट 
रही है!" 

“उस कया से वह्‌ संकेत तो श्रवदय मिर्तता है । पर इस समय किसी 
विदु या उसकी उवंशी की कथा कटने का काँ अवकाश है ?"" 

श्रलवीरा ने गम्भीर मृँह्‌ वनाकर कटा, “फिर तो एक दिन हमारी 
क्थाकी मी अरवहेलना की जाएगी, छोटो } काम की वात चुनो) राजा 
साहव ने सरकार को वीस लाख कौ डोनेदान दी है 1" 

“किंस लिए ?” 

कटक मं श्राट स्द्रुल खोलने के चिए, भ्रौर प्रिन्सिपल के लिए 
तुम्हारा नाम सुकाया है 1 करोगे नौकरी ? 

“पर वह्‌ नौकरी मुके ही मिलेगी, इसका क्या ठीक ?” 

“कोटिश करना अपना काम है। पाच सौ मेरे, सात सौ तुम्हारे! 
पसा हाय का मैल सही, पर इसके विना काम नहीं चलता 1“ 


कृथा कटो उवौ ६: २६३ 

® ॐ क 
नीनरण्ठको काम बने यया । सान दिनि दाद हो उषे सौरी शने प्रोफर्‌ 
भ्रा यर! 

समताया, इभयोराके जुरे कांरल प्पनीकथां कट्‌ गधा, सते 
मूर्तिर्‌ को वट्‌ नारौ नि सई, तनस वह्‌ पटयर्‌ भे सोजत प्राय धा, 
लिसके स्वं सेउमराभाग्य शप प्सपनेमेभोतषरौदायथा कि 
कटक में मारं स्ङूल सुलेमा प्रर उसका श्रिन्धिपस वनने का सौभा उसी 
को प्राप्तदोगा। 

भ्रतवीरा वोचो, "कटो तो भाज म्दूडिम ग वावा षौ पूतया देसने 
चते ? कल तुम्हे सौक्रयौ परजाना है । यावा करा भाशोतदितो तुष्ट 
मैना ही नादिए ।"* 

“पर वावा तो गही षाहतेये श्रि गे ौक्ररौ क 1" 

“तो भभौ तकर दुविधा मे पडे 7" 

चतुमुंल भ्युचियम यते देर ग पमी, जैते एक-एक परति प्रघ 
रहौ हो--ष्या पैसा हो नई यापना षो जाग देगा? 


जीवन बदलता है । सब-कुद्‌ ददलता रै } एक रूप इसीलिए जन्म लेता है 
कि सुरभा जाएगा } परन्तु उत परिवतेन का क्यारूप था जो कि पपली उषा 
ननोर मारत के प्रथम आक्रमण के बीच धत्ति इश्मा था १ या कि उत्ते श्न्तः- 
बत्तु भी वदलौ, अन्तर्जीवन भी १ श्रोर क्या ऋग्वेद के गडरिये सदा के लिए ` 
श्मपना मान या गए-- वह गान जो गान-मानेका निष्क्पथा१ ओरक्या 
पी फ सद्लों वषं व्यथे, इृतित्वदीन वीत गए ? 

यदि मनुष्य का मन उस बहुमूल्य पट के समान है, जिसमे भ्त्येक पीद़ी कौ पृष्ट- 
भूमि प्र व्यक्ति का धनुभव-्न्वय एक नये रग का ओप चद़राता द, बुद्धि नयी 
आङतिर्या भोकती टो, मानवी सतुल्प नयी कलक देता हो श्नौर भ्रवचेतन कौ 
सजनशीलता के रण मे नया श्राल्तेक भर देता हो-- तव मनुष्य का विकास 
सम्भाव्य रै, तव वह श्रोतः से केन की रोर वट्‌ सकता दै, वह्‌ पने “स 

को एकं व्यक्तयुपरि प्रयत्न में विलसित कर सकता है, एक नया मनुष्य वन 
सफता रै, जित्तका न्तरालोकं श्रंषेरे में स्वयं उसे तथा भौसो को मां दिखा 
समे" । 

`" कदाचित्‌ परिवत्तन का तकं बहुत सदम ₹ । सतह एर इतना कम परिवर्तन 
होता हे कि भीतरी परिवर्तन का श्रनुमान दी नदी हो पता--.। 

"हमारी छोये-दोरी नदियों भें विराट्‌ विदुवशक्ति भरी पडी टै, नेसे कि 

मारे कथासरितत्सागरो मे मानवो चान के उञ्स्वल रल दिपे हुप हं । 


--युल्कराज आ्रानन्द 





धौते कौ श्रप्रुरो नारी-मूति वही-की-वही रही । लाज-नजी-मी नारौ 
भते मपे वरती चछ, बीती वाते युक्ती ही १ मेम श्रौरगयै 
येपहूवाने यात्री श्रश्चत्थामा को प्रपनी पहचान दे गए । पूप फैग्गर्फ़ने 
श्रौर सिम । ऋलु-वधूटियां प्राय श्रीरयटीकोहो ररी । पुष-मृदे मह्रं 
मृह्गृड जागे । सात वपं बीत गए । 

दादौ उदाम रहती दै । पाथरुरिया गली कै वच्चे उमे लाटी कै महीर 
चते देमकर पीद् से ¶गसी ,दादो" ककर येड़ते दँ । दादी बुरा म 
मानती । सोचती है, वच्चे तो वाल-गोपात है 
» दुनिया वदल गई । 

उड़ीसा फी राजधानी क्टकमे मूवनेश्वरश्रा गई 1 रेल फी पटरी 
फै उस पारं प्रुत भुवनेश्वर वनाय गया है) नये दपर वनाय गष, ने 
भ्रौर पक्के । स्वतन्यरता का नव-जातकर है द्रूलन मुवनेन्चर । नर्य देमारलौ के 
शिखर पर शुवनेस्वर के पुरनि मन्दिर-स्यापत्य कौ पृट दी गद । ष्गका 
मुम्मव सननवीराने दियाया। सरक्रर ने वट योजना विसैषायं करने 
हृए्‌ तो उसमे नीलकम्ठ व्रा योगदान लिया । बादर मेश्नेवातेनोग 
नूतन भुवनेश्वर कै मवनौ भे पुाठन दुवनेवर व यद्‌ गना नल 
~ ५ 


२६०५ : : कथा कहौ उर्वशी 


पुलकित हो उत्ते दै । यह समाचार जागरी दारा दादी को मिलत 
र्ता दै । । 

गुरुचरण की रासलीला-मण्डली ने “उत्कल गत्य नाटक संस्थान" क 
रूप ले लिया । सोना इस संस्थान की जान है! साज-सज्जा मे यह्‌ संस्थाः 
भले ही थोड़ा पीथो, पर नतंकौकेखरूपमें सोना का जवाव नहीं 1 

पिछले सात पेरिस मे" धिएटर द नेशन्स' हारा श्रायोजित भरन्तरर्टरीय 
समायेह मे सोना को सर्वोच्च नतंकी की पदवी दी गई । 

जागरी करई वार दादी के पास वैठकर कहता है, “सोना को पेरिस 
की हवी लग गद! हम रह गए धौली के पंछी ।" ति 

“भ्रपना-ग्रपना भाग्य दै, वेदा !” दादी मुस्कराती है । 

वैयजी रोमी के हाथ मे पुडिया थमाते समय उसे रोककर वताते ह 
'हुमारे गुरुचरण की उत्कल नाटक मण्डली पिचछले साल छः महीने साः 
सागर की यात्रा करती रही! श्रौर इसके उत्तरम वद्यजी को य्ह 
सूनने को मिलता, “पैसे बनाए गुरुचरण ने । सोना को क्या खाक मिला 1' 

सोना वटुत वदल गई, एेसा जागरी का घ्रयाल है । पर वह्‌ तो उरस 
तरह देँ्ती दै, उसी तरह जागरी ग्रौर दादी से वोलती-है। 

सोनाकावेटा है सागर, जिसे वह्‌ विदेरा-यात्रा पर जाते समय दा 
के पास छोड गई थी। वह दादी से इतना हिल गया करि श्रव सोना 2 
पास जाता ही नहीं| 

रूपक रव मौ मूतिद्ाला में वेठकर मूति गद्ता है । गगन महान्त 
स्दूल कौ नौकरी से श्रवकाश प्राप्ठकर चके है । वे रूपकसे कते ; 
“कहो तो तुमं मी कटक्‌ के रां स्कूल में लगवा देँ?" 

“म नौकरी नदीं करूंगा 1" रूपक यही उत्तर देता दहै ` “गुरुद 
मना कर गएये 1” 

“उनके पोते ने नौकरी कर ली, तो तुम क्यो नहीं कर सकते ?“ 

“नहीं मास्टरजी, मेँ नौकरी नहीं करूगा । 

चज प्रसत्त द कि श्रासिर उनके सूपूव्र ्रन्तराल का व्याह गगं 


कया दो उव॑गी :: २६६ 


मदन्ती वी कन्या मीनाक्षी से हो गया । उम वातं को पचि वपं हो गषए्‌। 

राजकुमारी कुन्तल का विवाह रजा साह्व क इच्छा से एक भर 
द्म राजकुमार से कृर दिया गया था, जिते वह धर-नमाई बनाने म 
सफल हौ गएु थे । महारानी पहने ही चल वसी थी । फिरजवदेग भँ 
देसी रियास्े विलीनीकरण की राह पर चल पडतो राजा साह्वने 
सरकार का घोर विरोध क्रिया। सरकार के सामने एक न चती । राजा 
साहूव मै एक दिन पुरी मे मागर-तट पर श्रात्मरत्या कर सी । भरन्तरालं 
फो नौकरी से जवाव मिन गया । राजकुमारी तौ नहीं चाहती षौ, पर 
उसा पत्ति न माना । यह्‌ कथा वंद्जी भ्रपनौ दुकान प्र भ्रानि वाते 
रोगियों से प्रवद्य कहते है} 

रोगी के हायमें दवा पुद्ियादेते हुए वंद्यजी कहते है, ""मास्दश्जी 
की कितनी ्रदांसा कौ जाए ! ग्रन्तराल की नौकरी चनी जानेषपरभी 
उन्दोनि मीनाक्षी कौ उमसे व्याह दिया } चलो तीन माल की वैकारौ के 
चाद सरकारी नौकरी मिल गर हमारे ्रन्तरालं को 1 

“प्रपना-प्रपना भाग्य है ।" सामने तते यही उत्तर मिलताहै। - 

"गाव -मुखिया पाद ग्रव नही रहा । उसकी जगह उमक्रा वेदा वणी 
गोँव-मुख्िया वन गया । पांच ्रप्रेजी सरकार की जय वबुनाता या, बेशी 
अप्रेमी सरकार की। 

मायापरः निखमिया ही चते ग्‌, केवर काका कौ तरह 1 कति.पौतल 
कै यरतनों की दुकान भी उनके माय टौ उट गई! प्रवतो मायाधरकौ 
माद दी रह गई, लोक्रनाय भिस््ौ कौ तरद्‌ । बहून गवे, बहूत राये । धौनी 
कौ पट्चानि वटी द । जैभे पायुसिया गली में वुद्यमी फेर्वदलन टपा 
ही । जो चने ग्‌, उनकी याद रती दै । 

जोगरी कौ नूतन भुवनेश्वर मभ्य, मव्य भ्रौर सुरचिपूरां लगता है, 
पुरातन ्रुयनेश्वर मलिन~मुख मण्डहर-मा । फिर भौ वह्‌ कटता है, *ग्रपने 
नतो पुरातन भुकनैदवर दी प्रच्दा है, जो दाल-मतिदेतारै- --- 
सिं यारी, जौ पृराचन मन्दिर देखने चते भाने) ` 


३०० : : कथा कहौ उवंडी 


सादक्तल पर भुवनेश्वर श्राते-जाते है वे्यजी । अन्तराल के पास दूतन 
भुवनेश्वर भी हो श्राति है, साइकल पर । 

वैद्यजी की देखा-देखी जागरी ने भी साइकलनलेली। 

सोना हंसकर कहती है, “गुरुचरण भाई साहव की-मण्डली मे क्यो ` 
नहीं श्रा जाते ? श्रमली वार तुम्हःमी सात सागर तरह नदियां पारत 
चर्लेगे । 

"यही तो वडी मूरकिल है 1" जागरी तुर्की-वतुरकीं जवाव देता.हैः 
“मुभे मक्लन लगाना नहीं ्राता । मै गुरूवरण को गुरुचरण भाई साहव 
कंसे कहूं ?" 

गगन महान्ती वै्यजी की दूकान पर वंठक्रर हमेशा कारेसी सरकार 
की श्रालोचना क्रिया करते हँ । “राजनीति देसी ही चीज है! वह्‌ मूति 
तो देखने को नहीं मिलती, जिसके नाम पर वोट मांगते है 1” 

वंद्यजी सरकार का पक्ष चेते है, “एक पार्टीको दूप्तरी पार्टी हमेशा 
वदनाम्‌ करने की कोरि करेभी । श्राप ही वताद्‌, टैक्स लगाए विना 
सर्कार का कामकंसे चते? सावित्रीने प्रेम से मौत को जीत लिया 
या! यही काम हमारी सरकारकरनैजारटी है) आप क्या खवर-कागज- 
नहीं पठते ?"" 

“सछवर-कागज तो वही कथा कहता है, जो सरकार चाहती 
वै्जी, यह्‌ कुखं ठ नहीं ।" 

ष्टे की ददा कित्तनी सुधर गई है, यह्‌ श्राप नहीं देखते 
मास्टरजी ?"" 

“मुभे तो आजादी का करूल-किनारा नहीं मिला अभी । क्या श्रन्तर्यामी 
से पूचछकर दुंढना होगा आजादी का रंग सात पाताल में ? 

“मुभे तो खवर-कागज प्ते हृए लगता है भास्टरजी, कि जाद 
भारतमे सरकार का प्रेम भर रहा है, जेते मूरति की मुद्रा मं मूतिकारका 
प्रेम करता है 1 


पिले युग की वाते पाञयुसिया गली मे तैरे लगती ह, जंसे चिसूति | 


कया कहो उर्वशी :: ३०१ 


-राह्‌-चलते लोगो को पन्नारकर पू रदी टो-तुग्दै राजादौ दामेवा 
कितना मील लमा? 

चलुर्मुख की याद मे गगन महान्त रौर वैज को श्रे दवटवा 
श्मातीरह। वे एङटकः व्रिमूति कौ श्रोर देखने लगते ह 1 पास खड पीपल 
केः पत्ते डोदते रहते ई, जैसे व्िमूति कै मूतिकारो का श्रभिनन्दन मुखर 
होउटटो, , 

पायुरिया गली को उर्वशी गलीका नाम देना चाहायाजागरीने, 
परनयानामन जम सका। 

क्या भ्राजदी की यदी कल्पना है?" मगन महान्ती चुप न रहुते, 
“जो ्रम्रज्न सरकार के चापतरूस ये, रात-की-रातत नई सरकार कै श्रनुगामी 
चन गणु | तव भी उनके मजे ये, भ्रव भी उनके मे ह 1" 

„ ~ दहर शनिवार को नोलकण्ठ, श्रलवीरा श्रौर नन्दा रूपम्‌ पौली प्रा 

जति, तो मानो दादी के लिए" राद चड जाता! पररयहवचांददो 
राते गुद्धारषर ही उसकी भ्रालो से श्रोकन हो जाता है। 





लील को नौकरी करतेश्रारवपंहौ गए! इस्त वीच वहुत-कुद 
पाया, वहुत-करु खोया ! नौकरी स्थायी रखने के लिए क्या कुं नहीं 
करना पड़ा ! जिन राजा साह्वे की सिफारिश पर उसे कटकः क. 
स्कूल का प्रिन्सिपल वनाया गया था, वे कमी के चल वसेथे) उन्दने 
श्रात्म-हत्या कर ली थी । खवर मिलते ही वह्‌ पुरी जा पहुंचा धा । भ्राज 
भीउनद्धिनोषकीयाददहीभ्रातीदहै। । 
एक सास में बहुत से प्रदन पदं लेती है अ्रलवीरा । वह्‌ नहीं चाहती, 
कोट श्रनथं होने पाए 1 उसकी श्रपनी नौकरी को हिलाने वाला तो कोई 
पदा नदीं हुमा 1 नीलकण्ठ की नौकरी संकट मे है! सातसौ पर प्रारम्भ 
हई थी, चालीस रूपये वापिक वृद्धि 1 एक वपं के वाद यह्‌ पोर्ट दोवारा 
विज्ञापित की गई श्रौर पठ्लिक सिस कसीशन ने श्रनैक उम्मीदवारो.का 
इण्टरव्यु लिया 1 उस इष्टरब्यू मे भी नीलकण्ठ ही छना मया श्रव श्राखवां 
वरस्र चल रहा है ) वेतन हजार से उपर पहुंच गया । सब्र का प्याता 
भी मुँह तक श्रा मया । जिस विभाग के मातहत है ्रारं स्कूल, उसके नये 
मन्त्री कौ नीलकण्ठ के विरुद कर दिया गया है । इसी से उस्तकी नौकरी 
जाने का भव है। श्रभी-यभी खवर मिली है, मन्वी ने श्रां स्छरूल के 


केयाक्हौ उरवंमी :: 3५2: 


निषु एक म्करौनिगक्मेटौ वना दो । नीलक्रण्ठ वाम मे मननव रयता 
हैर श्ट स्कूल ने तितनी च्छति कौ, उक्त नत्र धयनयक्खरह। य्‌ 
देवने टु कहू सक्ते हँ क्रि स्कौनिग कमेटी नीलकष्य के बिश्धक्दमन 
ठ्टासक्तेयौ। 

“हार-जीत का नाम है दुनिया । चव्रराने दौ तो वात नही, 
श्रस्वीरा {“ भारो वान को नाप-जोखकर नीनवम्ड क्टता है, रुमे 
न्यापकी प्राया द ।'" 

श्रतप्रीरा दोनों द्येलियां फेलकिर कटनी है, “हमक वृनि वद 
र्द! क्रिमीकेवेट षर लात मारेस्चे वदी ह्मि क्या टोभी ? 

मन्त्रौ महोदय दिन कैः वुरे नटी । पर वेः नीनकष्ठ के विरौवियों ष 
वानो मे श्रा गए! उनमे कोई निवेदनं दला व्ययं है। नीनकष्ठं क्रा 
काम मद्रकैः सामने है। विद्याियो मे नष्केमीहग्रीर लदा मी। 
उन्मि कोई ग्वह नही होते पाई। कन्य-देश कौ यात्रा पर्‌ नीघकण्ड 
विद्ारधिर्योकेसावजाना र्द) 

श्रादिबानिर्यो कौ कलास टम बूल मीक सक्ते, नीनश्रष्ठ 
का यद दृषटिकीणा भरद त्टूल कौ उन्नति मे सहायक निद्धटुमादैष 

अपूव ग्रौर स्यामली ने मि्ेकर क्न्य-देशङी कनाकेप्रध्यवयन मे 
र्ट स्रुत के साय सदा नहूयोय दिगा फिर वो ध्यामनी मी राट स्टून 
मै भरनीहो गर 1 पाँच वपं काकोनं ध्रुराकफे श्रव वहध्राटंश्तूनमे 
हयौ नौकरी क्रतो दै1 पटने दो वर्यं पति-पत्नी कों ्रतय रहना पदा । 
फिसश्रनवौराकी कोयिगासेश्रपू्वंकोमौ कटक के एद स्दरुन में जगह 
मिलमर। 

नीलक्ष्ठ कटूता है, “द्वामलो के स्प में ममुची कन्य मन्ति कटक 
म श्राकर विराजमानहय गईदै) 

णटुषने तो सन्देह कौ युंचादय नही 1” श्रनवोरा श्रनुमीदने करनी ₹ै {^ - 

ध्यामली कटनी है, “परिन्तिपल के पद से नीलकण्ठ को दिलाने "का 
श्रिनीमेदमं नही द सक्ढा। स्त्रीनिय क्मेदो निद 7. “ 





३९८: : कथा कया उवस्या 


निर्दोप है मन्त्री महोदय की एसी क्या जिद हो सक्ती है किं नीलकेण्ठ 
की -जयह्‌ दूसरे श्रादमी को श्रिन्सिपल बनाकर छोड 1” | 

नीलकण्ठ दूसरी वात कहता है, “हम नदी की तरह. दोनों .किनासें 
से जाने किस-किस नले का जल ग्रहण करते हुए रागे वदृते हैँ । सागर 
को समूता जल सौपने के संस्कार का पालन करते हुए सवे हिसाव 
चकाना होता है । यह्‌ तो मै सदा करहगा, श्यामलौ ! तुम्हे देखकर मेरी 
आंखों मे सम्पूरणं कन्ध-देश सैरने तगता है 1 : । 

"भ्यता की दौड मे श्रादिवासी लोग कितने पिचछड भए 1 ` 

“क्या श्रादिवात्तियों को साथ लिये विना हमारा अगि वद्नां कुच अथं ‰ 
त्सेता ह ॥ 

यही नीलकण्ठ कौ चिन्तन-घारा की दिशा है! वीचो-वीच तिरा 
श्राता है किसी कन्व गीत का वौल या किसी नृत्य का तास । उत्त समय 
नीलकण्ठ ्यामली को बुलवाकर कहता है, “श्रपने दश्च का कोई गीत 
सुनाभ्रो, ` रयामली } सच कहता हँ, कभी-कभी जी मे अता है, सव 
छोड-छाडकर कन्ध-देशमे जा वसू }" 

“वह भी मन को शान्ति नहीं मिलेगी, भिन्सिपल साहब ! मिलती 
तो मे वहा क्यों त्ती. ?' देयामली श्रसम्मति प्रकट किये विना नहीं 
रहती 1 ५ “ 

कुछ लोग प्रिन्सिपल से जलते हैँ कि-वेतन मं हजार से ऊपर मार 
लेते है, ओर पत्थर गद्-गढ़कर श्रौर भी .जाने कितना वन्ुल कर 
तेते है| । 

“चिन्ता व्यथं है । जलने वालों को जलने दीजिए 1" श्यामली 
समक्ाती है । 

अरविदवास के वातावरण मे नीलकण्ठ बुरी तरह सोचता दै--ई्प्या 
की दीवार ऊंची उठर्हीहै, चीन की दीवार की तरह 1. ` - 

वेतन मे मिलने वाले एकं हजार दछयोडकर भी.क्या मै. ्रपने वैय पर 
खड़ा नहीं रहं सकता ? हजार के चिना क्या हमारी ग्रहस्य का दम घुट. 


क्याकटो उववंशौ ८: ३०१ 


जाएगा ? इतने स्पये के चिना क्या म निस्तेज हो जाङगा ?-े असनः 
नीलकण्ड को भ्रन्तमुखौ चनाए्‌ रषते है । ४ 

एकान्त मे वंऽ-पंडे उसे लग्रता, यौली कौ पायुरिया ग्तीमे वावा 
की प्रात्मा ध्रुमरटीहै। जे वावा शिक्नवत कररहे हो, “श्रवुरी मूत्त 
दछोदकर तुम वो चते गए, नील ? ५ 
- कोली भराकर सममाती है, “भया, इतने उदास क्यो रहते हौ ?५, 

श्तुम्हारी कविता को क्या हान है ?“ नीलक्ष्ठ वातत टक्तेने के लिए 
पूता है । 

“रत्नदा वाव श्रा गए । भेयी तीन सौ कवितार््रो का अगरी भनुवाद 
वे करवट ह} भ्रलवौरा भौजी से रपरेजी ठीक करगे । फिर पुस्तक 
छप के लिए लन्दन कै प्रकारक फो भेजी जाएगी ।"“ 

प्रपूर्वं कोली की मून कविता का प्रशंसक है । श्रनुवाद की वारौ- 
किर्या वहनी जानता। श्रनुवाद मे प्रननदा वात्र काफी स्वतन्त्रता वरतते है 1 

ग्रलतीरा कृती है, “अनुवाद मे जो काट-दछट करनी. पडती. है, उसमे 
सो कषिता की माव-पूमि गो-से-कहौ जा पटंवती है 1" 

कोडली कु नही वो सकती 1 वह उल्टे भत्नदा वाद्रू का श्रामार 
मानती है, जौ उसकी स्पाति को चार चाद लगाने पर तुले हए है। 
सीतकण्ठ हमकर कटता है, “अनुवाद कौ काट-दांट भी तुम एसे 
कररही दहो प्रलवीरा, जैसे देनी से पत्यर गदते 1" 

शरन्नदा वाव मुस्कराकर कहते है, “हर मापा कौ श्रपनी सीमां दै 
श्रर फिर अनुवादफ को मजन्ररियां । यह तौ श्राप मो मानेगे करि जिस 
मापामे भ्रनुवाद किया जाए, उसकी मूल कविता के सम्मुत्त वद भ्रदरूत 
तो नदी गनी चादि! हमरा स्ीमाग्य है क्रि श्रनुवाद कौ मजे 
समय प्रलवीरा भरगरी भहावरा टीक से विठा देतो है 1" 

स्सी-न-किसी वातं पर श्रपूरवं ्ौर अन्नदा वाद्रू मे मडप हौ जातौ 
है । कोसी दोनो के साय बनाए रखना चाटती है 1 $ 

कोदली दे परति शरपूरवं की कमरयोर मूव समग्न्ती है श्यामल 


३०६ : : कथा कटो उवंस्षी 


श्रत्तदा वाव के मन का ्नुराग भी उससे छिपा नदीं रहता । उसकी 
त्रपती श्रद्धा भी नीलकण्ठ की ग्रोर भरुक जात्ती है । यह्‌ बात नीलकण्ठ से भी 
चिपी नहीं रहती 1 

एकान्त में वैठकर नौलकण्ठ सोचता--र्यामली के लिए -मेरे मनमें 
यह्‌ कंसा अनुराग है? श्यामली हसती है. तो मानो कन्ध-संस्कृति 
हस उठती है । कोड कथा कटती है तो जसे चिर-काल कौ मूकं कन्धः 
संस्कृति को भापा मिल गरईहै। ` ्रच्वदा वव्र कोडली की कविता क 
भ्रनुवाद कर सक्ते, तो भी श्यामली की कथा श्रन्तर्मेन मे उतार 
सक्ता हूं । [र 

श्रां स्कूल का वातावरण जाने केसे श्रविइवास्र से भर उठ ] 
मन्त्री महोदय प्रिन्सिपल को वदलने पर तुल गए! धर पर खाली समयं 
भे नीलकण्ठ पहले के समान ही भूति गढता रहता, जैसे ्रधरूरी सूति को 
पुसं करने की कया चन ननतेने देती दहो! 

नीलकण्ठ भूति गदृते-गढते सोचता--कल्यना के हजार हाथ ह, हजार 
श्रं । कामतो कामहै, काम सेचुटकारा नहीं । पत्थर को चीन्ह्‌ लिय। 
तो मूरति कंसे कथा नही कहेगी ? कुं भी -अरच्छा नहीं लगता ! फिर भी 
श्रधुरी मूतितो पूणं करनी होगी । इसमें तो श्यामली भी सहमत टै 
जव देखो मेरी प्रशंसा के पुल वाँधने लगती है । पगली ! कती है, भ्रिन्सिपल 
को वदला गया, तो मै इस्तीफ़ा दे दुगी। । 

चुरी कादिनिहोत्तो यह्‌ नहीं हो सकता कि दयामली मिलने न ्राए 
नीलकण्ठ उसकी वाट जोहता है, यह्‌ कथा श्रच्वीरासे भी छिपी न रहती 

“दासौ चीज पत्थर ट या मूति ? क्यौ प्रिन्सिपल साहव ?” श्यामली 
प्राकर पूछती दै 1 

दामी तो हाय की मेहनत्त दै, श्यामली 1“ नीलकण्ठ --वरामदे मे 
मूति गदते हुए महानदौ की ओ्रोर देखकर कटता है, “हाय -चलता है तो 
दिमाग भी चलता दै, जसे महानदी वहती है । व्यस्त रहना ही सुख का 
पाधन है ) कौन जाने, मेरी साधना धौली की भ्नोर मुड़ जाएगी 1 


कथा कदो उर्वशी :: ३०४ 


“न्प्र महोदय इतनी श्रुल नही कमे 1“ 
"कमे ठो -हरि-दच्छा 1 तुम कन्ध-देश की कमा कटो 1" 
~ श्सवतो षे की ह+" स्यामली पृत्करातो दै, "टच भी तो सेप 

नही १“ 

केस्य-देश की भ्रात्ाने जाने क्वसेमोरटीहै। उसे कसे विर 
निद्रा ्ुटकरारा मिनेगा ? बहे ्रहिल्या न जाने कव दाप-ुक्त होगी + 
स्यामती, तुम्हारा मने क्या कहता है ?"* 

“भने को कथा सुति को ज्रि अवकाथ है ! धापकी बहु क्थायेरे 
मन लगती है क्रि धौती क बुदा मूतिकार कन्ये मे गिव प्रुमकर 
कह रहा टै--भररी मूरति पूणं करनी होगौ 1" 

भ्वावा की श्रातमा तो यहाँ मेरे पास मौ पम रही है! ध्रनवोरा यह 
नहीं समती । कौली ने श्रपनी एक कविता मे यह्‌ क्या कहने षी 
चेष्टक ट) भ्रत्रदा वात्र ने उसका श्रनुवाद ्जलवीराको दिखा तिया, पर 
भेरी शरन्तेवदना नं श्रतरदा वाह् सममे, न यलवीरा 1" 

"हर कया हर दमी नहो सम सक्ता । परत्यरस्त्यटैतो भति 
भतेक्याभीस्त्यहै। तोयकाननरदे, तो मूति काक्यादौपट श्रव 
कौ कह, मे पूतन भुवनैम्बर को देखना ही नहु, लो उमम प्रुत 
भुवनेश्वर का ब्रया दोप ?“ 

शप्रुतनं दुषनेदवर मे रहते है हमारे मन्य महीदय १ वे मुम वदते पर 
सुल गरु ) मुग्ध मिलने कातो उन्हे श्रवकराद नही । फदर पर नसा 
चाहे तिये 1 

“फाल भी तो कया क्ट्तो टै । उसका रवंया वेया दोगा, भगवावु 
जति! पिसी को श्रादीर्वाद देती है फल, किरी को श्र्मियाप।“ 

गरतन इुवमैववर श्यी रथः छोड, स्वाग्ली 1" 

मूति गददे समय नीलकष्ड की श्रो मँ धयामनी की छवि तैरती 
रहती दै । यद वात श्यामली से चरी है न धरलवोय से । श्रसकीरा धुर 
जी मानती ¦ चथ कमो भततकर शी नरी मौचदौ किः कनादार श्रौर 
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उसकी प्रेरणा का सस्वन्ध-विच्छेद कर दे 1 

शरतरदा वादरू कटक में ह ! श्रलवीरा श्रनुवाद की काँट-खाट में चुटी. 
रहती है ! यह काम भ्राजा से श्रविक लम्वा होता जा रहा है। श्रह्मदा 
बाद श्रलवीरा की प्रशंसा करते हः तो श्रलवीरा यह नहीं समकर पत्त कि 
उकाएक कोली से हटकर ्र्नदा वान्रू. के मन-पभराण उसकी ग्रोर कैसे 
खिचे आ रहे दहै! भ्र्तदा वाब्रु ने अनुवाद पर जितनी मेहनतकीदहै, उसे 
देखकर ग्रलवीरा श्रन्नदा वाबरू की प्रशंसा किये विना नहीं रहती । अन्नदा 
बात कहते है, “च्छे अनुवाद में तरुतन मूति गढ़ने मे इतनी मेहनत कंसे नहीं 
करनी होगी ? तुम्हारे विना इसके प्राण केसे जगते, अ्रलवीरा ?'" 

नीलकण्ठ सव देखता है, सव समभता टै । एक मूति उधर गदी जा 
रही है, एक इघर } पास वैठकर श्यामली भी सूति गढती है--कन्य-देश 
के किसी देवता की मूति । पर नीलकण्ठ को लगता है, वह्‌ उसी की सूति 
गद़रहीहै। 

“पत्यर का मंगल इसी में है करि प्रधूरी मृति पृशंदो जाए! उसी 
मे मूतिकार की गतिदहै। यह्‌ तो तुम सममतीदहौ न! ब्ररेआजतो 
तुम एकदम नर्ई लग रही हो, स्यामली 1“ । 

“पहले की जानी-पहचानी कन्व-लड्की नहीं ?“ 

“विलकुल नहीं । इसीलिए श्राज यह्‌ कह्ने को जी होता है-- 
कया कटो, श्यामली 1" 

द्यामली हंस पड़ती है, “दूसरों को वनाना कोई आपसे सीख ! मँ 
क्या कया कहग ? मतो ग्रनगढड दिला हूं! श्रव॒ यहु कहकर उपहास 
कीजिए किमे किसके श्रभिश्षाय से शिला वन गई 1“ 

द्यामली ्रौर नीलकण्ठ कौ चातें सुनकर प्रलवीरा मी मञ्ञाक करने 
लगती है । इसके उत्तर मेँ इमामली श्रननदा वात्र की प्रा, किये विना , 
नहीं रहती 1 

“वावा की श्रात्मा तुम दोनो को ्रपनी-ग्रपनी मूर्ति गदते देख रदी 
दै \” अ्रलवीरा छेडती है । ओर इसके उत्तर में श्यामली कह उख्ती है, 
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“वावा की श्रात्मा तुम्दे भो तो देखती दै ।श्रत्रदा वाद्रु विते मह्‌ ई! 
जित्तनी मेहनत से उन्टोने कोहली कौ कविता षा भ्रनुवाद करिया, उरगे 
श्राधी मेहनत से तौ वह्‌ भ्रपनी कविता लिख तेते । पर मुभे श्रनुवाद को 
खोटा काम गदी कहना चारिए ! श्रौर किसी केः श्रनुवाद कौ नौक़-पलकः 
सेवारना तो श्रौर भरी पष्य कराक्ाम है +" 

नीलकण्ठ कहता रै, “तारी कथा प्रेरणा की दै । प्रेरणा टी पत्थर 
कीभाषाटहै। मूरति दी मूत्तिकारकी कथा कट्‌ सक्तो है! जंसेर्मागका 
सिन्दरर मुदराग की प्ररा है । प्रेरणा छौ अरवहेलना से कला का श्रमगन 
होता दै, ग्रलवीरां 1" 

म कवे वहती हे, श्रवटेलना कये । षरमेरीमी तौ कोरदप्रेरणादो 
मक्तेती टै ।"“ 

श्यामती टमकर कती 2, “म तो सूति गढने को गमय बाट का 
बहाना समम॑ती हं । प्रिन्सिपरल साह्व की सूति के साय तो मेरी भूति फा 
फोर मेल नहीं हौ भक्ता 1" 

न्क्नाकी मटायाप्रामें हम स्राय-साय चनरटै टै। कयां कहो 
श्मामनौ !"“ 

"मेरो क्यानो कन्ध-देयाकी कथादै1"/ 

“कन्ध श्रीर्‌ उद्वा काक्टी कोई ममन्वयमीतोद्ो सर्क्तादै।' 

“कन्य के संस्कार श्रौर, उद्ियाके श्रौर। यह्‌ क्या पी भीकट्‌ 
मते ह ्रुततन मुवनेश्वर जाकर मन्यी महोदय से मिन श्रादषु 1“ 

ध्किम किए ? उन्द्‌ मेय काम नहीं चाहिष्‌, नोटीकदै। फादरन 
जो कटेयी, गं उने द्रि-टच्छा मानकर विरोषावं कला । 

दयामनौ उदाने जाती द्धै । दमना दै उनके श्रषने मनप्राण 
नीलक्रष्ट से दतने पुन-मिन ग 

प्मखवीया मव देग्यनो दै, मदे समन्त + व्यमनी उमौ रका 
साद्य पटलती है, जो उमे यजत ॥ परवीर नो नीनक्ण्टणयेनी 
वन्द श्वात्रा टै! व्वायनी प्न्य वो क्ट वर्य प्त्वर गदा मक्ता 
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है । फिर शरीर कद्ध नदीं चाहिए 1 [सि 
ग्क्या कन्व-देय की कत्यना चलचिव-सी तुम्दारी रच :मेघ्रुम, 
जाती है, व्यामली 2" “सः 
"व्यो नहीं 2" - 
""कन्व-देद की कया याद श्राती दै? समय चे वहूत्त पिद ः.गरई 
वह्‌ तो ?” ॥ 
“कंते नदीं पिचडेनी ? हम जो आगे निकल श्राएु 1 पर कन्वन्देयु 
की कथा कमी केप नहीं होमी 1 चरमे नये-नये पाच जुडतं जागे 1. .;: 
“प्र्‌ वीखवीं सदी के दुत्त तात के सम्मुख वहत ही विलसम्वित ˆलमत्ता 
दै कन्व-दे का ताल । मेरा मन इस्र चिन्ता मे घुले लगता ईै.1 
यह्‌ चिन्ता दोडिए + अपनी चिन्ता कीजिए 1 होखकेतोनरुतन यव 
नेव्वर जाकर मन्त्री महोदय की चरण-रज लीविए, नहीं तो नौकयी का 
संकट ठलना कठिन है 1" 
'लाती है तते जाने दो 1 नौकरी के पी ग्रातमा वेच दु ! श्रपनी छेनी: 
द्यौडी तो कीं नहीं जाएगी । चव म जन्मात्त क्या यह्‌ (नौकरी निखा 
करसायाथा? दिन वीत जए, कुचं दिन श्रौर वीत जामे 1" 
“त्रापक्री नौकरी गर्‌ तो मुके मी इस्तीफा देना होगा । म कहु 
चके द । 
सी मे तो वहू सी वातत कह दी जाती है 1” 
“मैने वद्‌ कथा मम्भीर होकर कंडी थी 1 ४ 
नीलकण्ठ ने पत्यर प्र देनी चलाते ए द्यामदी को देखा.1` हं 
भी सूति यद्‌ रही थी! नीलकण्ठ नौ चलति हए सोचने लमा; ने 
द्यामली को इतना समीप क्यों श्राने दिया ? मेरी नौकरी चली गई ग्रीर 














मे अपने मन-प्राण॒ श्यामली की ट कर सकता ह?" 
उसे लगा, श्यामली ने उसके चेहरे के माच पट्‌ लिए 1 
“हि मुत्ति, मेत प्रणाम चो 1" 
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“नि को प्रणाम कर रहे है ?"' श्यामली ने मुस्करकरं पदधा । 

वावा की भ्राता धरुमती दै श्रीर चेतावनी देती है-अप्ररी सूति पूरं 
करो ९ सोचता ह, घोनी कौ ब्रवूरी नासै ूति-वानी चदान प्र श्राधी 
रातकैेवादन जाने क्वमे व्रियुःकौ प्राता हाय सें देनी सेकर ठक-खकः 
करती श्रा रदीदहै। परग्रधूरी मूतिके पूरं ने कौ भ्रव कोर प्रशा 
नही ।"' 

“प्राप दी क्यो नदीं उतत पूरणं कर डालते 7" 

“वहतो श्रपणं ही रहेगी । ट, मनी महोदय श्रपनी क्था प्रपां 
नदीं चोड्गे ॥” 

ममी दृम्त्ोफोदेनैकोतेयारवंटीहं 1" 

श्रलवीरा ने यह मव सुना श्रीर सिलखिनाभ्रर टेम पटी 1 

रूपम्‌ को यच्वा-गाड़ पर्‌ व्रिटाक्ररश्रनवीराङीरमे नीकरानीको 
प्रावाचदेनीदैः 

“ल्पम्‌ मो वाटर दुमा नाम्नो, श्राया 1“ 

मम्‌ जाना नीं चाहना था 1 उसका मनया कि नौनक्ण्ठ के पाम 
खड़े होकर उने मूति गढ़ने देखमा रटे ! 

भ्रवीराको रूपम्‌ पर मूम्मा ग्रा यया 1 उनका व्यान अरनी भ्रोर्‌ 
सीचने दए भ्रन्रदा वात्र, श्रपूकं प्रौर कोटली मिमकरर पुरी को एक चक्कर 
लगाश्रने कौ क्थातेर्धे। 

रोते षु र्पम्‌ क्ये श्रा वच्चो पर मेकरर पुमान चनौ गद ॥ 

उधर कमरैमें भ्रनुवादङी क्टचछट दिर चलती र्ती! इषर 
वरामदेमे नीलकण्ठ श्र उनारन्तं प्ररती-तरपनौ मृति गने दहते 1 
नीनक्ण्ड सोचना, की्िहीने च्यर्‌ न्नति प्यना चाहा! रने युग 
पारक्रलौ श्रई मूतिकौः स्यः, वव्रिम्‌ मरन रट्‌ वाती है। 
इतिदानमें इम क्याकनो स्वान न्य ल्ट क चकौ श्ननुमूतिक्या 
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योद देर्‌ वाद्र व्यामली नेः श्राकरर पृछा, (कुदं सुना प्रापने ए ततन 
शरुवनेघ्वरमे खवर प्राईद 1 4 । 
¦ “मेरे त्रिष चव्रराने का प्रश्न नदीं 1. तैयार वैया हूं" 

“मस्व महीद्य तै रहर सिख दिया कि मुम प्रिन्तिपल वना रह 
ह, ्राप दमि वाद्रस प्रिन्सिपल 1 म तो यह भाननेसने रदी 1“ 

“चिन्तां की घात नहीं । यह हमारी परीक्षा द, व्यामन्नी } तुमह 
मू्ति-कला की सगन्ध, तुम प्रिन्सिपल बनोगी ।“ 

` श्यहू भी कोर्ट सौगन्व हृद्‌ भला ? 

“तुम्दर मेरी सौगन्व, यद्‌ कथा यदीं येप हो जाएगी) म धीती 
जागा । वुम्टारी क्लास कामसमयहौर्टादै। तुम चलो । 

दोपहर को दुतन भुवनेद्वरसे ्रडिर ग्रा गया, नौर्‌ स्यामली का 
भन उदासी मं द्भव गया । 

नीलकण्ठ का दोप यी थाति उसने मन्त्री महौदय की मूति वनानै 
से इन्कार कर दिया था 

ग्रतवीरा ने यही सना दी क्रि नीलकण्ठ इस्तीफ़ानदे। वहु उमे 
समकात्ी रदी, “तुम्हारा वेतन तोव्हीरहेगाजोतुमतेर्ैदौ। फिर 
भसम स्वानमिमान की क्या वत्तिह? तुमनेस्वयंदही इस्तीफादेदियाती 
मेरौ इतने दिन की दौद्-घुप व्यथं चलती जाएमी 1 वड़ी कयिनाष्््-मेतो 
म कड भित्र मे कटु-मुनकेर मन्त्री महोदयको यद्र श्रोँडर लिखने पर्‌ 
वाघ्य"कर तकौ, जिसमे तुम्दारी ्राथिके क्षति तो विलकुल न होने पाण 1 

पर नीलकण्ठ का यदी उत्तर थरा, “भले ही नद प्रिन्सिपत मेरी पुरानी 
दात्रा एवामली ह्ीदोनैजा र्दद, पर मेरी ग्रामा यद्‌ श्रपमान मह्न 
नहीं कर सकती 1 

ग्रौर नीलकण्टने दस्त्रीफादे द्विया) स 


चै 





| 
-ठचलो ने भवार मे नीसवष्ठ ॐ इस्तीफे की यवर पदी, तो वे उती 
समय सराइकल प्रर सवार होकर श्रूतन भुवनेदवर जा पहुचे । 

“वेदा भ्रन्तराल, तुम्दारी क्या सलाह है ? नीलकण्ठ की सहायता 
फा कोई रास्ता तो निकालना चारिषु 1" व्जी वहत उदास स्वर में 
प्रपनी वातक्टतेर्टे। 

श्रन्तराल ने कहा, “मन्ी महोदय वड़े निरकुश ह । श्रगर नीलकण्ठ 
ने शुस्तीफा न दिया होता तौ कुछ हो सकता था 1” 

धौली में यह खवर सुनकर धर-घर उदातो छा गई! 

जागरी का दम्‌-सा धुरे लमा । सोना को लगा, दिल पर गरम की 
चटरानश्रा गिरौ ।भ्रौरदादीकोतो जे काठमारगया। 

लगता या, त्रिमूति परमभी दुल कौ छाया पड़ ई। 

रूपक सोचने लगा, गुरुदेव को भ्राता तो प्रसन्न होगौष्वे तो 
नीलकण्ठ कौ सरकार को नौकरी करने से सदामना करतेये।' 

वँद्यजौ बोले, “मन्त्री महोदय ने क्या सोचकर यह्‌ भ्रडंर निकाना, 
जागरी ? क नीलकण्ठ, कहां श्यामली ! कोई वात हई मता !/ 

भ्रगते दिन श्रखवार मे कुन्तल कठ वयान छपकेर श्राया । उमने 
--२० 
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सरकार के इस श्नन्याय पर कसकर व्यंग्य किया था ओर मन्त्री महोदय ` 
की तानाच्चाही की खुलकर निन्दा करनेसे संकोच नदी क्याभा। सुले 
शब्दो मे उसने यह्‌ प्ररन किथाथाकि क्याप्रिन्सिपल नीलकण्ठ दारा 
मन्त्री महोदय कौ मूतति वनाने से इन्कार करने की इतनी वड़ी सजरा हौ 
सकती है ? । । 
“कुन्तल की हिम्मत कौ तो दाद देनी होगी, जागरी !'" वेदजी ने 
-गोलियां बनाते हए कहा । 
> ` “उसने मन्वी महोदय को श्रपना श्रोडेर वापसलेनेकीभी तो सलाह 
दीहै, वंद्यजी !“ 
"“दायद नीलकण्ठ से कहा जाए कि वह्‌ श्रपना इस्तीफा वापस तेले। 
, "देखे, ऊट किस करवट वंठ्ता ह 1“ जागरी ने गजे का दमं लगाकर 
कहा, “"वौली के इतिहास में यह्‌ सवत्ते बडी दुधेटना है 1” : । 
वैद्यजी वोले, “न्याय कम हो गया । यह्‌ कैसा राजधमं है ? मनी - 
महोदय ने गुलावके मधुमें श्रफीमके पुलका विष मिलानेकी भूल 
कौट 1" 
“तव तो नीलकण्ठ ने इस्तीफा देकर श्रच्छा किया 1” 
श्रच्ा किया या बुरा, यह्‌ तो भैं नहीं जानता) पर वात्ततोहै तवे 
कि वह्‌ धौली ्राकर वावा के श्र्डे पर वंठे, जिससे वावा की भटकती 
हई ्रात्मा को शान्ति-लाभ हो ।* 
“वावा कौ श्रात्मा प्रभी तक भटक रही है?" 
शतो यही मानताहूं 1" ५, 
जिस कुरसौ पर जागरी वेढा था, उसका एकं पाया हटा ह्राः था । 
वह्‌ शुका तौ कुरसी लुक गई । उसे गिरते देखकर वैचजी मूदिकल से 
हंसी रोक पाए 
जागरी कौ चिलम टट रई \ फिर से कुरसी पर्‌ वैठकर थोडी खामोशी 
के वाद वला, श्रव म समभा, ` नीलकण्ठसे भीरेसे दी भूल हुई! 
मन्व की मति वनने से दन्कार करके उपने मानो तीन टयो वाली कुरी 


कथा कटौ उवंशी : : ३१५ 


परश्रागेकौ मकम की मूल की ।" 

वैयजी सेमलकर योते, "वह्‌ भौ फिर से उस तीन ठगो वाती कररमी 
पर वंठ जाएगा 1” 

"इस्तीफा वापस मे लेगा 2” 

भेरा मन तो यही कहता है।" 

जागरी श्रवक्‌ होकर द्टी हुई चिलम की तरफ देखता रद गया । 





प्रलीय को पूरी श्राश्चाथी किकुन्तल के वयान से प्रभावित होकर 
मन्त्री महोदय न्रपना हुक्म वापस ले लेगे ! उसे वह्‌ दिन यादं श्राया जव 
एक वार लन्दन मे ताश्च वेलने का प्रस्ताव रखते हुए कहा था, “कंसा 
रहे भ्रमर हम चम्बनो की शतं लयाकर वेले 1" वात करते-करते ग्रलवीरा 
ने भ्रवेश में भराकर नीलकण्ठ को चूम लिया श्नौर कठा, “सरकार को 
वह्‌ श्राडर वापस लेना होगा, डालिग 1" 

“वह्‌ खवर एसी होगी जसे पका हुग्रा भ्राम टपकं पड़े 1” नीनकण्ठ 
मूस्कराया । 

“म जीवन म इससे श्रधिक श्रौर क्या चामी ? तुम फिर प्िन्िपल 
बन जाभ्नो । भनि तो तुम्हे कहा था, मन्त्री की मूति वनादो। तुम न 
माने 1” 


"वे तोहुनमदे रहेये भ कैसे सिर मुकाकेर कहुता--हुजूर 
सारु-वापि 1“ 


चादनी रात वड़ौ भली प्रतीत हो रही थी । नीलकण्ठ ने ्रलवीरा 
को पहलू में .समेरते हुए कहा, '“डालिग 1" 


श्रलवीरा कौ नीली रखें चमक उदी} नीलकण्ठ को यह्‌ श्रनुभव 
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होति दैरनलगौ कि सकट कौ धड़ भें पलो भ्रौर भी श्रात्मीय हो उव्तौ 
दै! सेण्ट से महक्ते लम्बे के, नीली भे! लिद्की से चांद माक 
रटाथा। 

"नादनी में कत्मना इतनी मुखर व्यं हो उल्ती है, ्रलपीरा ?" 

प्रलवीरा खिड़को के वाहर चांद की भोर देखने लगी, जैत संगीत 
धीरे-धोरे उमर रहा हो । 

"हम बचपन मे दया नदी कै किनारे चेला करते ये, यह बात क्या 
भरुलाए श्रूलने की है, नील ?“ 

मौल ने अरतवीसके करो का स्यं क्रिया, जसे छोई मुत्ति सनीव' 
ह्ोख्ठी हो; जसे उनका विवाह हए सीन दिन भीन हए हों । उसने 
का, “लगता है, इतने दिन काम की इतनी भीड़ रही कि गोपन-वार्ता 
क लिए समय दही नही मिला ।"“ 

“कसी गोपन-वार्तां ? मेरा स्नेह तो तुम्दारी मुदरी मे है, हातिग !“ 
उसने भ्रावैशर्मे भ्राकरनील फे धरो परर लम्बे म्बन की छाप 
सेगादी॥ 

“लगता है, मेरी किसी मूर्धि ने मुभे द्रम लिया 1 

म पत्यर की मूति नही ह, नील 1“ उसके शब्द यो फन गए, जेते 
केले के चौद पत्तो पर यर्पा की वृंदे फन जाती है। 

श््रेम का उत्तराधिकार तो मापाते मौ पहले काटहै ॥" नील 
भुस्कराया, “तुम यदौ कहना चाहती हो न † पर पत्यर तो मानवसे मौ 
प्ते की वस्तु है 1" 

श्रलवोराने देकर कडा, “सपना तौ पत्यर का मार नदी सह 
सकता 1“ 

^मूतिकारके हाथों मं श्राकरतो पत्यर भी जान तेता है ग्रलवीरा, 
किः वह्‌ कया चीज है जो सम्पूणं श्रन्तर को मय डाली है 1 

ण्वैते तो मु कोई कम नहीं खटकती, नील । जंता घर वनाना 
चाहा था, वह कभी का वन गया ।“ उसके पतते भ्नोठ मानो काँपने लगे 1 
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उसने चिडकी के बाहर नजरं दौडाई, जैसे चाद से पूना चादहा--तुम ` 
वया संकेत कर रहे हो ? जाने क्या सोचकर्‌ वहं वौली, “मेरा सपना था; 
मँ नये इतिहास कौ रचना करू ! खर छोडो । कुन्तल कल प्रा रही दै } 
उसने लिखा है, वह्‌ मन्ती महोदय से मिलकर श्राए्गी । शायद वात 
वन जाए 1" &" + । 

म कटे देता ह, कु नहीं होमा 1" 

“कुन्तल कुं कर स्के तो क्या बुरा है?" 

"वह्‌ श्रकेली भ्रा रहीहैया महाराजकूमार भी साय दहगे 

“यह तो उस्ने नही लिखा । । 

फिर श्रन्तराल की वाते चल पड़ीं । नीलकण्ठ ने कहा; “वे दिन 
चलचि्र की तरह ग्रंखोमे धूम जाते हैँ! महारानी तो चाहती थी; 
कुन्तल का विवाह भ्रन्तराल से टो । राजा साहव न माने} पर कुन्तल 
स्वयं ग्रन्तराल को चाहती थी । फिर उसने कंसे दूसरी जगह विवाह कर 
लिया ?" 

"“महाराजकरुमार सूर्यदेव सूर्यवंशी हँ 1"' अ्रलवीरा मुस्क रायी,“चद्रक्दी ` 
होते तो नाम होता चन्द्रदेव ! राजा साहव को सूर्यदेव पसन्द श्राया 1 
कुन्तल भी मान गर ~ 

क्या कृन्तल को कभी उन दिनों कीभी याद श्रांत होगी, जव 
वह्‌ अन्तराल को दिल दे वटी थी ?” नीलकण्ठ ने पद्ध लिया 1 ` ` ` 

"कितने लोगं है जिनका सपना पूरा होता है?" 

“कुन्तल वह्‌ राजा साहव कौ वात न मानती, तो राजा साह्व कनै 
उसकी वात माननी पड़ती । कुन्तल ने समभौता कथो किया ?“ 

"वह्‌ कल.भ्रार्हीहै। उसके मह पर दहीउसे दोपी मत कह 
डालना 1 वह्‌ तुम्हारे लिए इतनी दौड्-धुप कर रही है 1" 
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शूहन भ्रुवनेदवर मे सरकार के मन्तरियो का स्वगं वस्ता दै ।" मीनाक्षी 
ने हैसकर कषा, “वह्‌ देवो, मन््रीजौ कीकारजारहीदहै। उने प्रणाम 
करो 1 चूक हई, तो नौररी मे हाय धो वेठोगे । मन्त्री के सम्मुख सिर 
गुषाम्नो । वही दूस युग का भगवाग्‌ है! उतकौ कोटी परप्राधिमो का 
ताता यधा रहता है ।'" 

“दसौ वाते नदीं सिया करते ।"' अ्रन्तराच मृस्कराया, श्रौर फिर वहं 
एकोएक उदास हो गया 1 योद खामोशी के वाद वोला, “नीलकण्ठ पर 
नेया वोती ? कुन्तल भी जोर लगकररहार गर्ई। परसोको वातै 
कटक गया था 1 सोचा, नीलकण्ठ मे मिन भ्राजं ! वहाँ वुन्तल ने अ्रकर 
वनाया कि मन्प्री महोदय टम-से-मस नही हए ।* 

श््यामली को कंसे प्रिन्मिपल वना दिया यया ? यह्‌ तो नीलकण्ठ की 
ही पुरानी द्या्रा दै । माना कि कुद प्रदं नियो मं उत्का काभ सराहा गया 
श्रौर उसे रा्ूपत्ति पदक भौ मिल चुका 1 फिर मी वह नीलक्ण्ठमेभ्रागे 
कैसे निकल गई ?"" 

“प्रयल वात सो वही है । नीचकण्ठ ने मन्त्री कौ सूति बनाने में संवौच 
किया । फाल पर मन्दरो महोदय ने सिसा--भ्रारं स्तन का डिनिष्निन 
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कायम रखने मे प्रिन्सिपत नीलकण्ठ वहुत सफल नहीं हृए । प्रिन्सिपलं के 
पद पर इ्यामली की नियुक्तिकीजा रही है । नीलकण्ठ के वेतन मे कमी 
नही की जाएगी, परन्तु उनको अवे वाइस प्रिन्सिपल के रूप में रहना | 
होगा 1” 
""यंह तानाश्ाही कव तक चलेगी ?"“ 
“"चुप ही अच्छी है, श्यामली ! दीवारोकेभी कान होते है 1" 
"मतो कहुंगी, इस्तीफा देकर नीलकण्ठ ने श्रच्छा किया! श्राल्तिर 
वह्‌ श्रपनी ही पुरानी छात्रा के नीचे वादस प्रिन्सिपल वनना कंसे स्वीकार 
कर तेता ?" 
“बुरा भी क्या था? वेतन तो वही रहता ! मै समता ह नीलकण्ठ 
इस भ्रपमान को सहकर विप-पान का श्राव्यं स्थापित कर सक्ता था । 
“श्रात्म-सम्मान भी तो एक चीज है 1" 
अन्तराल ने वातत टालते हए कहा, “एक श्रौर वात सुनो । पिद्धले साल , 
एतन्न दिवस पर उड़ीसा कौ जो सास्छतिक मण्डली दिल्ली गयी थी 
{सके साय धौली का गाँव-मुचिया वंशी भी गया था । वह्‌ वहाँ एक नया | 
नद चदा प्राया 1" । 
“वह्‌ क्या? 
“वहं श्रपने हस्ताक्षर से यह चरी देयाया कि धौलीकी त्रिमूति 
द्रीय संग्रहालयके लिएदी जा सकती है 1" 
“निमूति को कौन जाने देगा ? ओर इसमे वंशी को क्या लाम होगा ? 
यह्‌ तो वही सोच सक्ता है 1 
“तो व्रिमूत्ति चली जाएगी ?" 
"देखो 1 
म जाकर पिताजी को समभाङंगी । वैयजी भौ कभी नही चाहैमे 
न्रमूति चली जाए 1" 
“मन्ती तो जो चाहं कृर सकते ह 1" । 
"व्रिसू्ि नदीं जाएगी, अन्तराल 1” मीनाक्षी ने वलपूवक कटाः. 


क्था कटो उर्वरी 


मन्त्री तो भे श्रीर जाएथे । त्िमूति की महिमा बनी रहेगी । पौली 
उसे निरन्तरं सस्कार ग्रहण करता रहेगा 1” 

कने को तो यह गट गई मीनासी, पर उसके मुख पर चिन्ता की 
रेलाएं यनी रही ! 


जमरी तरिर्मूति को वचाने के निए सवसे अधिक चिन्तित था। भेयी 
कृता फिरता था, “व्रिमूति जाके रहैगी । किसी को मजा नही, सरकार 
के सामने जडान खोल सके 1" ` 
वंद्यजी का खयाल था, मगवानु सहायक दों तो त्रिमूर्ति कहीनही जा 
सकमी । गँवमंदोदलदहो गए ॥ 
जागरो केदलने गाँव-गांव जाकर ढोल वजवा दिया कि घौलीकी 
भ्िमूति जा रही दै, ससे वचाने फे लिए पंचायतत होनी चादिए । 
जागरी दो-तीन वार कटक हो श्राया थां । नीलकण्ठ भ्नौरं प्रतीप 
नै यही कहा, “तुम पचायतं करो । उसमे टम मी श्राएगे ।'" 
धोहोके पैर ठो्ने कौ ग्रावाज की तरद्‌ गाँव-गाव प्िमरति कौ वात 
चन पदी! वैन के मुहे एकी वत्ति थी, "पचसौ सालवद्रभी 
तरिमूति यदी रहेगी ! भकार तो श्रानी-जानी है । त्रिमूति स्थायी रहेगी ॥" 
दादी डरती यौ कफिग्हौ विभूति चली न जाए] सोना महती, 
व्रिमूति यही रदैनी 1" 
श्व क पूजा-पाठ उत्सव पर त्रिसूति का वरदहस्त रहना दी 
चादिए {” गुख्चरण थाप लगाता 1 
* वहु पे लोग विमति पर एव चाने लणे ये, जै उनका विचार हो 
गि धमति स्वयं थपनी मदद कर सकती है । 
जागरी व्रिमूति कौ प्रदंसा के पुन वांषदेता। वह की 
बात यौ करता से केले के पत्ते पर गरमनयरम माते वरोसा ६ 


३२२. : कथा कटौ उवशी 


च 


वेड कहता, "सरकार के सामने चं करना श्रपराप्‌ है । 

(प्ररे, देख लेगे सरकार का हाथ !'".जागरी चिद्कर उत्तर देती । ` 

"सरकार फा हाय तुमने देखा नहीं 1“ वंशी हे पड़ता, “सरकार 
के पास पुलिस दै, फौज है)" 

वहस वदने लगती । चंययजी चीच-वचावे करते । एेसा प्रतीत होता 
थाकिजागरी ग्रीर वंशौ मे हाथापारई्‌ की तौबत श्रा सकती है.) 

“सरकार तुम्हे स श्रपराध मे जेल भेजेगी कि तुमने गौव-गाव ढोल ` 
वजचाकर धिमूति के बारे मे लोगो को भड्काया है 1 क्यो, जागरी !* . : 

“सरकार की कट्पूतली से हम वात नहीं करते ।* । 

"सरकार श्रपनी है तो सरकार का पक्ष ही देशभक्ति रहै" 

“सरार की गुलामी.को देश-भक्ति कहते हौ ?" 

कु लोग तटस्य थे । फिर भी तम्वा पीते समय त्रिमूति की वात ` 
चते पड़ती } कोर कुता, “व्रिमूति जाके रहेगी 1" 

““दसके लिए तो पंचायत होनी चाहिए 1” पास से कोट सुभाव देता) 

“पंचायत तो होगी ही 1" । 

""नीलकण्ट ग्रौर श्रलवीरा को भी श्राना चाहिए 1 

"प्रां तो श्रच्छाहै। 

“"गव-मृखिया को एसा नहीं करना चाहिए था 1" 

“भ्रच तुम उसे उपदेशं देने चले ?" 

“सच्ची वात तो कटी जा सकती है 1" 

"हमें कौनसा दूष देती है तिमूति ! ” 

“तो त्रिमूर्ति को जाने दे?" 

“न्निति नहीं जाएगी, भाई ! ` मँ कहे देतां हं 1” 

“सरकार से टक्कर ले सकने कादम है लोगों में?" 

“चिमूति स्वयं अपनी रक्षा करेगी 1” 





तिक्र मे सदेटृए मंच पर पच जमकर वै गए । वे हैरानयेनिन 
मन्त्रौ महोदय भ्ये, न दिल्ली से राया हूना भरषिक्ारौ । परचायतकी 
कारगुञ्रासो कसे भरारम्म हो ? पच वोच-वोच मे उठकर उपस्थित लोगों 
को घीरयेधा देते । पौपम के पत्तो से छन-नकर सूरज कौ किरणें लोगों 
कै बटर पर पड़ रही यीं । पीपल के पत्ते हवा म तालियां वजा रदैये। 

श्रघुरी नारौ-मूति बाली चटरानकौ ग्रोरसे भ्राने वाली ठ्वा बसुरी 
कीन साथस्तियेभ्रारहीयी। 

भीड़ के किनारे चखा एकः बढा फतूदी उतारकर जुएं मार रहा धा 
भ्रौर भाय वाते र्ठेरो के छोकरे से वह्‌ रहा धा, “एक मद्यली सारे तालाय 
को गन्दा कर देती है ।"" 

पएराससे किमी ने चिल्लाकर कहा, ष्टम प्रभ शेवुलाने पीभया 
दर्कार थी, जवन मन्त्री मौङ्धदरहैन दित्नी का भ्रधिवारो, जो ब्रम 
योचट्रानसे काटने जाना चाहता है, प्रौर न नीतवण्ठ प्रर परतवीर 
ही मयेह ।" 

क्रिसी ने ज्ञाने वघारा, “खरो बात सो प्रणनी षरे 
प्राणी वार-वार जन्म तेता है 1" प्मोर फिर 


1 
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वंची कहता, “सरकार के करना श्रपराय्‌ है |” 
“श्रे, देव लेगे सरकार जागरी चिदृकृर उत्तर देता. । ` 
सरकारका हाय तुमने देखा नहीं ।”' क्श ठे पड़ता, “सरकार 

के पास पुलिस है, फौज है 1" । ~ ~~ 


सामनेचूंक 
का हाय 1. 


वजवाकर व्रिमति लोगों को भड्काया है 1 क्यो, जायरी 1 
सरकारकी से हम वात नहीं करते 1. क 
शषरकार श्रपनी है तो सरकार 


गुलामी. को देशभक्ति कहते हो ?" । 
ऊच लोग तरस्य ये | फिरभी तेम्बाङ्ग पीते समयं त्रिमुत्ि की वात 
व पड़ती । कोई कहता, “न्रिमूति जाके रहेगी 1” 
“इसके लिए तो पंचायत होनी चाहिए 1” 


पास से कोई सुभाव देत) ध 
“पचायत तौ होगी ही 1” 


< करना चाहिए था 
भरव तुम उसे उपदवा देने चले ?” ^ 

सच्ची वात तो कही जा सकती है 1“ 

ठम कौनसा इध दती है विमति 1 


म 
तो त्रिमत्ति को जान दे ?” 
तरिभरुति नही जाएगी, भाई { ` कटे देता हूं | , 
रकार से ठक्कर ले सकने 


काव्महै लोगोंमे च 
रिमुत्ि स्वयं श्रेपनी रा करेगी 1 ` वि ५ 





चिप्र से स्टे हए मंच पर पच जमकर बैठ गए ! वे हैरानयेकनिन 
न्त्री महोदय प्राये, न दिल्ली से श्राया हृप्ा प्रधिकारी । पचायतकी 
कारगुजारी कंसे श्रारम्भ हो ? पच वोच-वबीच मे उठकर उपस्यित लोगो 
को धीर येधा देते । पीपल के पत्तो से दन-छनकर सूरन की किरणे लोगो 
नेः बेहर पर पड रदी थी । पीपल के पत्ते हवा मे तालियां बजा रहै थे । 

श्रधुरी नारो-मूति बालौ चट्रान की प्रोरसे भ्राने बाली हवा बांुरी 
की धुन सायलियेआर्टीयी) 

भद के किनारे वैय एकः बढा पफतूरी उतारकर चुएे मार रहाथा 
भ्रौर साय वाले छटठेरों के छोकरे से कट्‌ रहा था, “एक मधनी सारे तालीव 
को गन्दा कर देती है।“ 

पाससे किमी ने चिल्लाकर द्दा, "मे श्रमी से बुलनि कीक्या 
दरकार धो, जव न मन्त्री मौदधद है न दिस्नी का अ्रधिकारो,-जौ विमूतति 
कोचद्रानसे काट ले जाना चाहता दै, रौर न नीलकण्ठ भ्रौर श्रतवीरा 
हयै प्राये“ 

क्रिसी नै ज्ञान वधार, “खरी वात तो ्रपनौ पटचान दै, जिसके लिए ^ 
पाणी वार-वार जन्मलेता है 1 भ्ओौरफिरङ्रिमी की ह 
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उद्ली, “ररे वाह ! वड़ा श्राया ज्ञानी ! जव तक पंचायत. गुरू नरह 
होती, भागवत्‌ कौ कथा ही सुनादोन 1” स 

जसे भीड का शौर हर श्रावाज को गठरी मेँर्वाध रहा. हौ 1 मचः, 
किसी ने उठकर कहा, “मन्त्री महोदय श्रव दिल्ली के प्रधिकारी को लेक, 
श्राति ही होगे ।” यह्‌ थी वै्यजी की श्रावाज। 

मीड़मे से कोई हंस पडा, “धद्‌ ! क्या यह्‌ मौ कई दवा की पुद्धियं 
है? अ्ररे योड़ा-सा मीम च्रूरण ही चटादो, वंजी 1!” ध 

इतने मे अलवीरा श्रौर नीलकण्ठ श्रा पह । नीलकण्ठने खादी की 
सफ़ेद धोती श्रौर करता पहन रखा था, ग्रौर ्रलवीराने चौड़ी .पीलनी 
किनारी की सफ़ेद साडी 1 

भीडके किनारे र्वठा वरूढा बरावर श्रपनी फत्रूही की चुर निकालकर 
मार रहा था । उसने अपने साय वाले से कटा, “यह्‌ नाटक -श्रौर्‌.कव 
तक चलेगा ? जरा-सी वातत है ! पानी सेः मक्छन कंसे निकलेगराः 
साय वाला हंस पड़ा, “क्यो फिद्ूल वात करता है, वाचा ? तु वंठा-जुए 
मार ! तुकेक्या ? विमूरत्ति रहै बाहे जाए । 

“्रपने राम को तो भूख लगी है 1“ वह ब्रू पेट वजाने लगाः। 

मीडमेंसे कोई बोला, “पत्वरतौ हमें मात देने से रहा 1. छोडो 
मूतिर्यो कौ वाते ।“ दूसरे ने उसकी ग्नौर धरूरकर कटा, “तेरा मतलब 
है, तरिमूति चली जाए ? मन्त्री को मनमानी करने दी जाएगी, - तो वहं 
यही समभेगा, वह साहव है श्रौर हम गुलाम !“ फिर किसी ने.पास से 
कहा, “शख वजाने श्रौर भ्रारती उतारने से वहरे देवता भ्राज तकन 
पसीज सके । व्रिमूति जात्ती है तो जाए, हमारी वला से 1” फिट. शोर 
उठ, “्रिमूति नदीं जाएमी । त्रिमू्ि हमारी है 1 श्रे माई, कट्‌.दिया 
दुख्रार चार क्‌ दिया 1“ 

मन्त्री श्रौर दिल्ली का श्रधिकासै श्रा पडे । मंच के पास खडे.होकः 
जागरीने नारा लगाया 

“जय त्रिमूर्ति ! जय श्राजादी 1“ 
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भीडमेसेकरिसी ने कटा, "यह्‌ मो मन्त्रौ की वाल मादूम दीतौ है 1 
हम तिमूति नही कगे, चहि जागरी लास जय वुलाए्‌ 1“ 

कोई भौ चुप नदी दहना चाहता था । मंषसे घोपलाकौ जारी 
यी, “मन्म महोदय श्रौर दित्मी के श्रचिकारो वरूश्रादुके है) श्रव 
पंचायत शुष होमी १“ 

छिस ने पीये वाते से कहा, “वावा तो कहा करतेघे, हम सन्दनसे 
श्रपनी मूतियां वापस लाद्ये । यहाँ हमारो त्रिभि चटान मे काटकर 
दिल्सौ ले जाई जा दही है 1“ पीये वाला बोला, "सारा कमूर्‌ तो गव~ 
मुखिया वंशौ का दै । सरकारे दरवार से नाम पानि के लाचचु में उसने 
गौव की नाक काटने सते हाय नदी रोका ।" फिर किसीने कटा, "भम्वी 
की तो हम एक नहीं सुनेगे । हम दवेत नही वस्ते ) दित्लीकेबावरुकी 
भौ हम सतल्लो-चप्पो नदीं करते 1“ 

मन्प्री की रक्षा के लिए पृल्लिस भी श्रायो थौ । 

पंच पर्‌ ष्टे सोकर नीलकण्ठ ने कहा : 

“भनिभूति गाव को सम्पत्ति है, मेरी नटीं । गाव की पंचायत चाहे 
तोदे सक्ती षद" 

„ इसी का फसलां करने के लिए पच वेठेये। 

पायते भे शान्ति कम थौ । मौडका दोर उमर रहाया) स्थिति 
गम्मीरथी। दंमाहोजाने का भय था। पर मन्दी महोदय ती त्रुफानी 
ह्वा कां मूक्राघला कसते कौ क्षमता रतेये ) 

गाँव-मुखिया चकौ ने मच से उठकर कहा, “भेरा यी मतहैफिहम 
वरिमूत्रिदेनेमे रोद्धा न प्रस्काषएं । सरकार हमारी हे । सरकार कौ त्निगरूति 
कौ द्रसूरतदै। प्रकारतो वैसेभीनतेजा सकती है तिमूर्ति 1" 

मोव“मुखिय! की वात से जन-समरं मै जोश रो लहर दौड गर्‌); 
भयथा दिः कटी सुन-खरावीन दहो जाए) 

भत्री महोदय गे नोयो दी तालियो मे उठकर कहा : 

"तिभू श्राषकी है! सरकार का इस प्र कोड श्रधिकार नही! 
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पर दिल्ली हमारे महाद्‌ देश की राजधानी है । यह त्िमूति {दिल्ली ले 
जाई जाएगी, श्रगर ्राप देश के हितम यह्‌ कुर्बानी करं सक्ते 
दिल्ली के राष्ट्रीय स्युजियम मं हमारे देशवासी इसे देखेंगे, ; देदी-देश “वै 
यात्री इसे देखेगे, इससे प्रेरणा लेगे । युग-युम तक इसका 'नाम रहेगा 
जायरी ने नारा लगाया, “जय चरिमूति ! जय श्राजादी ! 
लोग एक-दूसरे का मह देखने लगे । पंच चुप थे “1. मन्त्री - महोदय 
चिच्र-लिखित-से खडदे थे । 
नीलकण्ठ ने उठकर कहा : 
“वावा कहा करते ये-ब्रह्मा पत्थर की मूतिमें भी प्राण डाल 
सक्ते हैँ । यहाँ तो त्रिमूर्ति मे प्राण नहीं पड़े । शायद दिल्ली, कै म्यूजियम 
मे जाकर ही प्राणं पड़! 
मन्त्री महोदय श्रवाक्‌ खड़े जैसे कोई युवित सोचते रह्‌ गए) 
“पूरा फंसला समो." भीड़ में कोर श्रपने साथियों से'कहः.रहाः था, 
“तरित नहीं देगे ।" फिर किसी ने कहा, “वंशी को देखो । -सरकार*की 
स्कुर-गहाती न करे तो गाव~मुखिया कैसे रहे २ 
पेच चुप ये { गगन महान्तौ ने श्रपनी बूढी श्रावाञ मे सानः की वाती 
संजोई-“तरिमूतति तो वनी ही थी वाहर जानि के निए 1 : 
जन~समूह को यह्‌ वात वेड़ी विचित्र प्रतीत हुई । गगन.महान्ती 
सठिया जाने मे किसी को सन्देह नहीं रहा । इधर-उधर से श्रावाजे-उदीं 
“हो-दो-दौ ! तरिमूति बनी ही थी बाहर जाने के किए !““ ~: 
“इते पंचायत में किसने बुलाया १” 1 
“त्रिमूर्ति नहीं जाएमी 1" 
वंद्जी गाव~मुखिया वंशी की वगल मेँ उकडं व॑डे ये 1 .वेदोनौँ हाय 
पौलाकर वोले : 
“राजा देश भे पजता है, विदान सरव जगह ! पर इसका यहं : भावि 
नहीं कि व्रिमरूति कौ ्रवश्य बाहर जाने दिया जाए 1: हस्तस्य भूषणम 
दानम्‌ । प्र क्या हमे त्रिमूर्ति देकर ही यह सिद्ध करना होगा करि. दाः 
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हाप कागहनाहै ?“ 
फलदी से जुएं निकालने वति चरूरेने घवराफर मंच कौ भ्रोर देखा । 
रवे तक कौन क्या कद गया, इसका उसे पता दी नहीं चला, था 1 
उसने साय वान्ते का कन्धा कम्भेडवःर कटा, "पचो कौ राय किधर्‌ है?" 
पास वाते नै हंसकर कहा, “इस तमतति की वात दोषो, वावा ! पुरौ 
का रहने वाला वह कवि हैन, जो यहां मी भाया करता दै । परसो भ्रुव 
नेश्वर मे मित गया 1 वोला--मेने वह्‌ काव्य पूरा कर लिया । भ्रव वह्‌ 
उस काम्य को उटाएु डोलता दै, वावा ! भसे बन्दरिया मरे हए वत्वे को 
दछात्ती से चियक्ाए रट्ती है ।" 
किसी ने वद्यजी का नाम लेकर उन्दे 'उलटी खोपदी' कौ पदवो दी । 
फिर कहा, “कभी भ्रापने दवा की पृदिया भी दानमेदी है, वै्यजी ?८ 
' जन-सदरह जोश में उमडा पड रहा धा 1 सवकी श्रवो मे गोलमाल 
तैरर्दाधा। भी दो टोनियोंमे वेट गई कुद कते ये-मरकारसे 
डते भ्नौर धिमूरतिदेदो। कुद्य कहते ये--त्रिमूति कदापि न दी जाए, 
सगर्‌ हमारा कुद नदी व्रिगाड सक्ती । 
जागसैने उटकरमारा लगाया: 
"जय व्रिमूति { जय भ्राचादी !". 
लोगों की आलें मंच से दूटकर तरिमूति पर जम गड । 
मन्त्री महौदयं हाय जोड्कर वोने : 
५सज्जनो, यह्‌ वातत श्राप दिलसे निकानदे क्रि देम प्रापक इच्छा 
कैः व्रिना तरिमूति ले जाना चमे ।” 
पुरौ मात्रा से लौटा कोई साघु यावा भी भरुवनेस्वर से आकर मौड्मे 
आसा या । उसने तरेम मे भ्ाकर यह्‌ बोल भ्रलापा : 
माया, मोर क्ट मै टाकरुर। 
माया गए कावि चाकर। 
मापा त्याग होय जो दानी । 
कटि मोर तीनों अरनिमानीं 1 


३२८ : : कया कटो उर्वशी 


पातत वाते लोग दंस पै, “वाह वाव्रा ! घन्य ह मौर्ख-वसी 1" 

किसी ने कहा, “पर दानी को तौ श्रमिमानी बताया दै। । 

वैली मच पर खड श्रपनी शिखा को गाठ वेते हृए कहं रटे ये, “विदा 
तते नयता श्राती है। शास्त्र में कटा गया है, जहाँ स्प है वहीं सौल है-- 
यतो रूपम्‌ ततः चीलम्‌ ! ओ तो मन्त्री महोदय करा च्य श्रौर सील देखकर 
मुग्ध दो मया । यह्‌ श्राजादी क्ता युग है । पुलिस हमारी रक्षा के लिए है 
हमे उराने के निए नहीं ! मन्त्री महौीदय स्वयं कहं चके दै कि सरकार की 

यह्‌ इच्ा कदापि नहीं है कि हमारी इच्छा के विपरीत व्रिमूति को चट्रान 

से काटकर दिल्ली भेज दें ।“ 

जायरी वै नारा लगाया : 

“जय तरिमू्ि ! जय म्राज्ञादी 1" 

लगता था, भीड़ ग्रपने ही फंसे पर तुली हुई है 1 लोग वारवार 
जेय चिमूतिः को नारा लमाने लगते । फूटी की चुं मारे वाला वृद 
श्रपने सायी चे फटे जा रहा था, “जानते हो, चाया पररूप की सिद्धि कैसे 
करते? हर रोज सुरज कौ श्रौर पीठ करके खड़े होकर श्रपनी छया 
को ध्यान ने देखना चाहिए } फिर मरूरज क ग्रौर धमकर देलौ । गगन 
पर तुमह ग्रपनी वदी छाया दीचेगी । उसद्यायाकाजो भी श्र॑ग खण्डित 
हो, उ्सीमेरोगका प्रवेद समलो 1" पीयसे किसी ने का, “छाया 
पुरुप कौ सिद्धि की रेसी-की-तंसी ! वावा, क्या इस न्नान के लिए यही 
मुहूर्तं हाय लमा ?"" 

मंच ते उठकर नीलकण्ठ ने कटा, “माइयो श्रौर वहुनो, प्राप देख रहै 
ह । महरे नील गगन पर वादलो के सफ़ेद दुक हायियों की तरह सूंड 
उठा-उटाकेर मानो पंचायत को प्रणाम कर रहे ईः" श्रौरफिरमंचसे 
कौट रावो न श्ाद। 

क्सीनेज्चेस्वरमेकहाः 

“पच क्यो नहीं बोलते ?” , 

लगता था, पंच जन-समूह्‌ से उरे-सदह्मे वड ६ 1 


कया कटो उवं :: ३१६ 


फतूरी कौ जु मारने वले बदन एक जूं को एकः श्रू के नायून 
पर रखकर दूसरे श्रगुटं कैः नाखून मे उसङ्ग प्राण हसे ए कंहा, “दौनके 
कीटे से कोई कमे वचे ? जवेत्तकको खोला कर डालत्ताहै। उने 
तो जू. की तरद्‌ पक्डना कठिन द ।" ग्रौर फिर उसने पचो की ग्रोरं प्रा 
उठाकर टा, “प्रान इन लोगों कौ वृद्धि करसि वृन्दावन मे घासं चरे 
चली गई ? इतनी-यी धति श्रौर इतना चक्कर !येलोगतोषएकूभीनं 
न पकड़ सङगे {'' वट्‌ स्वयं टी हृ पडा । पौपन कै पत्ते भी भानो तानियां 
वजाकर हंसने लभे ! 

क्रिसी नकटा, “गरात वावा चनुर्ुख होते, तो त्रिमूति कटी न डाती ॥” 

श्रव भी यही नही जाएगी त्रिमूति ।" किमी ने धीरगम्भीर स्वर 
मेक्टा॥ 

“नीलकण्ठ वयो इप टै? क्यो नटी साफ-माफः कट्‌ देता कि त्रिमूनि 
यही रहेगी, इसी पाप्रुदिया गली मं १" 

जुए मारने वाला बट अवो पर एनक लगाए वेडाया। एकश्रोर 
फी कमानी द गई धौ । वह्‌ रस्सौ वाधकर बाम चला रहा धा। वह्‌ 
वोला, “यह्‌ एेनके चतुर्मुख दादा कौ नि्ानी है 1 उन्टोनि मेंटकीयी) 
मायात्र दद्रा के मामनेकी वात द । श्रवतो मायाधर दादा नही रहे 1" 

“वावा फा श्रौर तुम्हारा नम्बर कंमे मिल गया 2” क्सीने पू 
लिया। 

दस पर पास वाने सग हंस दिए । विमी ने कहा, “जनि मे पहले 

यहे दनक मुभ मेंट मरते जाना, वावा 1" 

जुं मारने वाला बढा बोला, “ग्रच्छा-ग्रच्ा पटने बातत मूनो। 
चतुर्मु दादा यही कहा करते ये--म्राजादी मिलने के वादे टम लन्दन ने 
श्रपनी पतिया वाद्य लाएगे, जिन भर॑ग्ेच डोर-जवरदस्ती उठा ले गए । 
प्रय यह्‌ त्रिमूतति उठाद्जारटीदै) फिर कटा जातादै, टम घ्राज्ादह ! 

साधु वावा कट्‌ रटे ये, “चिडी चोच मरे गई, नदी न घटियो 
नीर १“ 
--२१ 
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कया कठो उ्वंशी :: ३३१ 


से, कि मुभे यहाँ दो शव्द कह्ने का श्रवसर दिया गया 1 

"“वौली के साय.वचपनसे ही मेरा सम्बन्ध रहा टै । मँ श्रपने दंडीके 
साय यूँ द्रायाकरत्रौ थौ। मने इस चटटरान को तव भी देवा घा, जव इसपर 
शर्या की ही सत्ति वनी यौ । फिर मेरे देवते-देलते वियु कि मूति वनी 1 
श्रीर्‌ फिरर्भने एक दिन तिम्रूति को सम्पूणं खूप मे देवा । 

“भ्रव यहु समस्या है कि त्रिमूति यही रहे या दिल्ली भेज दी जाए, 
हमारे राष्ट्रीय म्यूजियम मे ? 

“मुभे याद है, श्रषने जीवन-काल मे सूनिवप्र चतुर्मुस मेरे डंडी से 
दरवार यह्‌ वाद-विवाद किया करतेये कि उड़ीसा की वहूतसी श्रेष्ठ 
मतिया लन्दन ले जायौ गदं । वे हूमेया इसके लिए चिन्तित रदे कि क्व 
वह्‌ दिन श्राए, जव लन्दनसे उदीमाकती वे मूर्तियां वापस वावी जाषए। 

"नन्दन से उड़ीसा की वे मतिया श्रमी तक नही मेगवायी गहं । 
उनके लिए हमने कोई धावाज भी नही उडठायी । सरकार को रौर वहतम 
काम करे है । उस्कामका ध्याने भी एकः दिन भ्व्य प्राएगा } 

"एक बात श्रौर । उडीसा कौ वेहूत सी मूत्ियां उडीना कैः वाट्र 
कलकत्ता प्रौर दित्लौ कै म्यूजियमों मेमी रैं) स्नापक््‌ सक्ते, उन्हे 
भी वापस उड़ीसा में लाया जाए । मेरे विचारमे बहवडा ही मकुचित 
दृष्टिकोण होगा 1 भ्रगर हरः प्रान्त यही बदेगा किः टमारी कला-कृतियां 
टमारे प्रान्त से वाहरन जाए, तो फिर भारत का नेशनल म्यूजिमम कंसे 
उनका प्रतिनिधित्व करेगा ? 

“इसी विश्वान दृष्टिमे हमे उन मूतियों के वारे म मोचना होवा, 
जो तन्दन के म्पूियममे द । वहां तो अनेक देयो कौ क्ला-कृतिां है 1 
स्दन दैः म्यू्ियम में वया राप उङ़ीस्ता कौ मूत्ि-क्लाका प्रतिनिवित्व 
व्रिलकुल नदी चाम ? 

ष्व र्दी डम त्रिपरि की वात 1 मेरे विचारमे इते यही रहना ` 


चादिषए"*” 
इन पर भीड़ ने तालियां बजाकर श्रलवौरा के विचार का समर्थेन स्वा, 
“छ. ह 








श्रौर अ्रलवीया की श्रावाच बोरमें वकी च्याकर उभरै : 
ह, ते मै कह री थी, यह्‌ निसुतति वरह रहनी चाहिए । चस 
श्यो हौ म 
पर वना हायी-चख भी घौली को मद्िमादालिनी कनाताञा र्डद्ै। 





पेते अवनेर्वर 1 ॐ 
यक्त श्रुठनद्वर्‌ केम अअतक्‌ मूत्ियां ुवनेव्वरमे टै 











“म्त्नद्धा व्ययं है । मगा हम नहीं देने दमे! गाँव-मुद्धियावेदीने 
जव पिद्धत पाल दिल्ली में नरत्तन्च-दिवस के अवसद पर सरक्यारक्न य्ह 
पत्र लिच्कर व्यि क्कि हमं अपनी विमति नंलनल भ्ददधियननें देने दन 
तयार है, तो यह्‌ उनका पना मतत था} पर सरकारको सोचना हीना 

जल जितने ल = ४ द 





सक्ता ह) 
जन-समूट्‌ के जय-घोप के वीत थववीरा का भावस समास्ते हृश्मा } 
जन-समूट्‌ क रसे मागि की जाने लगी करि नीलकण्ठ सी अयने 
विचार अच्द्य उतए 1 + 


मन्दी महोदय ने घोपरा कौ, “व ्रापके सम्य मूरिकार नीलकण्ठ 
आ रहे ह1" । 
ना्लक्ण्ठ च उठकर जन-समूहं कौ तालियों के दीच मे कहना आरम्न 
करिया: = 
""ुञ्जने. में यिमतिङ तीन मिका = ~ > = ते 
सज्जना निसू क तोन सूत्किसनेंसेषएकन दत्ता तो रपे 
विचार 1 लवीस >~ समान वाच-प्वाहममी भयत स च्यत स्ग्ल्ता 
वचर नास क तमान वारा-प्रवाह्नयीं भ्ण मे व्यक्त कर सकता 


या । भ्राप विवा चख! लो ने कठ्नाया, व्ह भी श्रदवीद ने क्ट 
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दिया 1 चारस्य भुके यदे मदने का भ्रधिङार ्रवद्यदहै किमरकार 
धौ कौ तरमूति को चटरान से वाटकर दिल्ली भेजने से पटे धौली की 
प्रशवत्यामा कौ प्टासेखछासे जाने को व्यवस्था करे, क्यौकि उसका 
राष्ट्रीय महत्त्व दिल्ली के नंशानेल म्बूजियमे के निए कही भ्रधिकटै। 
तवर तक तिमूति यहीं रहे! भ्राभाटै, तिरति केः एक प्रक्चिन मू्िकार 
कनति मेरौ वात श्रनसुनी नही की जाएगी ।*" 

जन-तप्रू री तालियां ष्क्नैमेनटीग्रा रहीशी। 

मन्य महोदय ने उटकर कटा . 

“सन्नो, म पहने ही ङ्द चदा! उत्ता शी श्रावाज्टी हमार 
पय-परदर्यन करती है 1 हम प्रापको नाराड़ नही कर मक्ते। विमरुतियदी 
देगी 1" 

फिर तालियां वज उठी । 

भौढकौ वीरता हमरा एर बदा मच पर श्रा पंचा । उमने फतुदी 
पहन रखी धी 1 एन की एक क्मानी कौ जयद्‌ रम्नी लगी थी ॥ उमने 
र हीर माइक पर कहा, “नज्यनो, प देनख्यौ ने पटरी है, 
चतुर्मुखे दादा ने मुद धो 1 उन्न प्रात्छा वनी मेँ दोततती रहती है1 
मेरा पशं बिर्वास्दै। श्रनवोयानेखौ शद्ध दक्टा, वह्‌ मने सुना! 
नीलकण्ट कै विचारमभी मने सने । एङ बात याद रचिएु । लन्दनने 
म श्रपनी मूर्तियां लाकर दी दम लये". ““ एक वार फिर से तालियां वज 
ञ्टी। 








पर नीलकण्ठ की खतो त्रिमूतिकेरह्‌ जाने 
ते भीक्मन हृम्रा । ¢ 

गवि बाले प्रसन्न थे कि मन्त्री महोदय ग्रौर्‌ 
नासा मुह्‌ लेकर चे गए । पुलि भी जते 
गीके दिल की वत्त दिलही में रह गई । 
“देसी भूल फिर मत करना !” जागरी कशी 
हता, गत्रिमूति में त्तो धौली के प्रा वसते § 


नौकरी चली जाने कादुः 


दिल्लीका ग्रधिक्रारी 
भ्रायी, वापस हो गई । 


को राह चलते रोककर 


दे! एेसा विचार फिर कभी 
मन लाना। त्रिमृत्ति चली जतीतोदादीके भाण-पसेरू उड़ जाते | 
“पंचायत में भ्रानेसेतौ 


तोदादीनें इन्कार कर दिया था।'“वृश्री पटल 
नेको कोशिदा केरतो । 


। मतोसदा दादी के स्त्यः वचन 
वेयजी ने रिति रह्‌ जाने की खुशी मे गविमे मिठाई वेटवाई, संस 
की क्या रदा श्रच्ुम्वित स्वर्‌ जोड रै , अ~ _ 
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मूतिक्रारे को याद भी सजीव हकर पायुरिया गनी मे नने तमी दो! 
जैसे कोई भरमजाल उम कौतिःक्याको उलम्ान मक्ता! व्नी 
रोगौ कै हाथमे दवा की पुषा देकर बहते, “वसी फिर कमी वमी. भूव 
नही करेगा ॥ वशी को क्षमा करदो 1" 

एना प्रतीत होतायाक्रिं सवका हाय पके धौली कौ कया वुद्ही 
है, जैसे शरणा प्रीर व्यग्य के निए उसमे कोर स्यान नष । विमति रह 
भर्ट्। पौली म मेः छतां ई } जट जिसका श्रद्धा ई, चत्ता रै । ममे 
त्रिमूति यी कह टी हो । त्रिरूति यही रहेगी, धौनी की क्यामे वह्‌ 
श्रपनी सासिं मिलाती रहेगी ! 

या्तोर्पकका नाम मौ चुड गया। उमने गुरुदेव बा श्रा 
भूना मेदी दने दिया । नौक्यै की वात र्खे द्ध भी नही सकी! 

्तूवडा जि्टीषै, ष्पक 1५ दादरी नेका, “तु नौकरी करने वाहू 
गही जाएगा ।” 

श्प्रवतो नौलकण्ठ काका भो यही श्रये, दादी ! गुभरैव षौ मूत्ति- 
शालिक दिनि फिरने वाद" 

“भ्रलवीणः उमे कद श्रे देगी, वेदा 2" दादी पोपने मुहुमेदष 
षहमी। श्रौर फिर दादी ने यम्भोर टकर कट्‌, “नौक्सैक्ली होतो 
वाहूर रहै, नदी चौ धौती श्राकरर ददे" 

"वह्‌ चकर श्रायेगा, दादी १" 

भ्य कव कती ह, न श्रये ? मितो उमे वहते मृमकाया किधर 
भाजाभ्नो ) मह्‌ क्या यद नही जानता ङ्गि मुः उमके वावा दिषठायी दे 
सति ह श्रौर उनी यदी भ्रात्रा मेरे कानमे पट्वी है--नीनसे कटी, पर 
नीट ्राएु {* 

“नील ककरा को श्रना होवा, दादौ 1 

पप्र ख्ये श्रा जाएत मै सुची स्मे दी मगबादके गान जाऊे। 
वहतत श्राजार्‌, पर अलकीदा नही मानती हयी) त कटी, कु दिनि 
श्वम कौ सोह दौ चरे पाभ) कौल तो मानि भी जाता,षर्थलवौयानं 
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नी । जव देखो सागर यही कहता दै--रूपम्‌ कव श्रायेगा ?" 
“कथा मेँ ल्पम्‌ का नाम भी जुड़ गया,- जैसे सागर का !" 
दादी की ्रखों मे वह्‌ की धूमं गई, जव त्रिमूति की पंचायत में 
}ल श्रौर प्रवीरा यहाँ ग्राये ग्रौर रूपम भी साथ था । “उस दिन सागर 
रैर खूपभ्‌ गते मे वाहे डले गाव के वच्चो के साथ श्रस्वत्थामा हो श्राए 
[1 श्रव कषु दिन से सागर उधर नहीं गया 1” । 
सागर ने वाहुर से ग्राकर पूधा, “खूपम्‌ कव श्राथेगा ?" 
दादी बोली, मतो कहती ह, आजी त्रा जार्‌ 1 
मू्तियाला में सागर को रोककर रूपक वोला, "वेले, भ तुम्हारी मृति ` 
[नागा 1" ग 
सागर मूतिश्ाला के एक कोने में ¶ड़ी वड़ी-सी चीकी पर रखी वावा 
# श्रघ्रुरी मूतिको हाथ से दरूकर देखने लगा । कभी वहु पुल. उठाकर 
घता, जिन्है दादी हर रोज उस मूर्ति पर चटठ़ाती धी । । 
चौकी पर वावा की येनी-ठथौड़ी पड़ी थीं! सागर उन्दैँदु-टरूकर 
खता रहा । रूपक बोला, “सागर वेटा, उन्दँ हाथ मत लगाग्रो । ग्रे, 
ददी ने देख लिया तो मोर्रेगी ।'" 
सागर सहमकर परे हट गया 1 
““ल्पम्‌ कव ्रायेगा, काका ?" सागर ने उरते-उरते पदधा । 
““पटह्ले तुम श्रपनी मूरति बनवा लो,” रूपक ने पुचकारते हुए कहा, 


8। फि्‌ 


र रूपम्‌ भी भ्रपनी सूति वनेवने ्रायेगा 1” 





दधाम को वह्‌ दिन याद भ्राता है, जव वह्‌ ग्रपूवे से मिनी 1 उसी 
वपं उसने मैट्रिक पास करिया था 1 मना हो मिदनरियों का, जिनके कारणा 
उसकी भिक्षाकी गाडी मद्रकः पार कर गर। उसे बट्‌द्विन भी याद 
श्राता है, जव षद्‌ श्रपूं के सम्पकं मे भ्रायी । उसके हायौरदातत वनि पढे 
कीकेथातो वहं नही जामेती थी 1 एकाएक वह्‌ उस भर जा वटी । फिर 
खसे पीठे को कया.मुनने कौ मिनी तो उसने स्वयं बराप्रह ल्या करिवे 
जीदन-सायी वन जारे । कमी वहु वालिका थौ, फिर वह्‌ दुलट्न वनौ । 
फिरनीनक्रण्ठ के घ्रग्रहुमेनटकके प्रां स्वूलमें मस्ती दो गई प्रर वहाँ 
काकोगं पू करके वही रीचर लग यई फिर माग्यमे करेटली 1 कर्द 
प्रदर्शनियों ने उसकी मूर्तियां द्व मरां सरकारी क्ष्रों मे भी उसकी परूम 
मच गई । उसे नीलकण्ठ फी जगह प्रिन्मिपल वना दिषा गया । यहद 
वहत कड्वां लग, पर नोनकण्ठ की श्राज्ञा थी, वह्‌ पौ सई 

उसकी मूतिकला मे कन्व-जीवन की शक्ति टै 1 उत्क हाव टीते 
नही पड सक्ते + कला मे जन्म-जन्मान्तर के सस्कारक्याक्टरैरहै) 
सपना देखो प्नौर कया कटौ 1 

पुरातन यन्य सोदका कती श्राई टै कि राजा भ्रौर प्रजा दो भाद 
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चोड को हिने के लिए गाध की टहनी तोडने गया, ओ्रौर इतने.रमेःखोटा, 
भाई घोडे पर सवार होकर हवा हो गया । उस दिन से दछोटा-माई यजाः 
वन मया, रौर वदे माई को प्रजा वनना पडा । वड़े भाई ने -खोटे.-भाई 
का भ्रपराध क्षमा कर दिया 1 कथा यही कहती ग्रायी है । । 
पर इ्यामली जानती है, क्षमा इतनी सठज नहीं । उसने मूतिकला के 
माध्यम से यही कथा कटने का यल किया है! वड भाई के मुखः पर 
विद्रोह का भाव दिखाकर उसने कला का हक श्रदा किया है । घोडकी 
भंगिमा को सवने सराहा है, जैसे कोणाकं का घोड़ा भी उसके सामने 
पानी भर सकता हो । । 
वेष-भूषा मू्तिमे प्राणो का संचार करती है या कन्ध-संस्कारों 
युग-भापा ? मन-ही-मन श्यामली विचार करती है । नाम कमाने कीःव्रात 
पीये छूट जाती दहै । कला दौड लगाती है म्नन्धकार से प्रकाल. कीओर 
उपनिषद्‌ के ऋषि ने प्रायंना की थी-तमसो मा ज्योतिर्गमर्यः; 
से श्रमृत्त की शओ्नौर चलती है मूसिकार की छेनी । उपनिपद्‌ के ऋषिः 
कहा था--मृत्योर्मा अमूृत्तगमय ! कला की महिमा छलद्लाती है धरती 
माता कौ पूजा } दुड़ म-दुड्‌.म वाजे ढोल । धमं देवता ! हार बाजार । घर 
देवता । वन-देवता 1 श्रत्ियि का स्वागत । वैत पर्वं का नाच । कावर 
मोर का शिकार । ये प्रसंग पत्यर पर उतर श्राए ८ 
श्रपूवे जानता है, आत्महत्या की वात कभी कन्ध के गले चहीं उतरती 
“क्यो, ्यामलौ ! यह्‌ ठीकदैन कि जिसकी पत्नी को वाघ खाःजापु 
वह एेसी विधवा से विवाह्‌ कर सक्ता है, जिसके. पति को वाधःलाःगकं 
दो ?” श्प पु वैरता है । उ्यामली गम्भीर होकर उत्तर देती है, यदी 
चात है 1" व 
श्यामली को गवि की याद सत्ताने लगती है, जैसे चटुानो. केः "उस. 
पार मोर श्रापस मे वाते कर रे हो! जो मर.गयः वंह तो-मात्नोःन्मकः 
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लादने चला गया" } विवाहके निएरातकेत्रधेरेजही पानी भरकर 
लता दै “हमायै" [पुरोहित] पानी मस्ते समय उमे शौश्देदनेतो 
पानी अपविव दो जातादहै।प्दुतो पयु, चिदियामी पानी मे चन 
डालदे, तौ उप्त घटिका पानी विवाहमे काम नहीं देता 1 न धस्ती माना 
सोती टै, न धर्म-देवता मपकौ तेते है । जितने प्रेनात्मा काया दछोडकर 
छामा चन यण्--पुरखो के वे मव रुमा" क्न्धदेय मेही प्रमततेद। 
उंसवेः रक्तमे वह्‌ रदी है यह कया 1 'ुमा' पता रखने ह कि षल्य तीम 
शरपनै श्रयो प्रौर म॑स्कारो पर ठीक-ठीकः चत रहे हैया नटी । दुलहन 
फो धार परले जाकर गाव की वहू-वेियां धत्य देवी-देवता को यट मुखद 
समाचार गुनानी ह । विवाह मे वारातियो को बन्दर पानी" कने नहीक्टा 
जाताहै। गोन-गोल् चक्करदपर प्रावो मे विबाट्‌-नाच होना है) 

केत्ष देय कौ यद अरतती है! वहां फौ कन्याएं श्राज भी श्रःधट 
देखकर द्वार पर हिरनियो की तरह कुलि भरती होगी । वै मखियौके 
मग भराम चरुनने जाती देगी । प्रर जगल तोस्तिमिट रहा दै। सवतो 
पाड गजे हो जागे 1 वचपन करौ कितनी सिया नमक लादने चनी 
गड । कथा उटती फिरतीषै, जैमे पेम की सई! कथा मेकरेतं करतो 
ह, जैसे पोने वसि वीच दवा गुनमुनाये । परदेवता धर की कया करगे, 
वन-देवना वन्‌ की । उनकी पूजा करने का भतनेव । सश्रौ-खिलाम्रो । 
मृहामुरी दो पातो वीच गाँव के षर । कितने घर, कितने मन, कथा 
कैः कितने पाप्र 1 सधे क्य जल धारमीं बन जात्ताथा। वनप्वंत की 
चैतो दोपदी ! वट्‌ टवा वडी मीठे चगती होगी, श्रवो ) कन्यदेल की 
यौ सीत्नि टै! चान मिर्च बांधकर, यव-याव सरकार की चवर पटुवाने 
ह भ्रमु परवत का गज मेदना होमो । तूतन गद्य लर्गेगे) टोल पर 
चलत्ती है ववर । 

सरकारी हवम के सेय श्रातो है बाहेर की कया क्न्य उभौ 
सुनते है । प्रर बाहर कौ छया कहां दिक पाएगी ? वँ वनदेवता, घर" 
देवता, श्रव एकः विनती सन्रे ह ।--संकट न ग्राये, टम वचे रहे! फिः 
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हर सरकारी श्रफ़सर के सम्मुख, महाप्रभु कौ रट लगाते, शरुक-भक जाति 
ह जैसे श्री मे वासि । श्रप्ठसर कौ ठकुर-बुहाती कैसे नदीं करेगे ?-- 
श्राप हमारे ठाकुर, महाप्रयु ! राद्ूटाखाकेह्म वन मं रहते 
महाप्रभु ! पराध देल में सिंहासन पर वंठने से श्रपने देश मे भीख मगना 

यादहै, महाप्रभु ! ये महाप्रयु तो ्रतिदही रहते है जके बादल धिरते 
परर बाध लगते ह वधलगी के मौसम मे जाने किस-करिसके नमक लादने 
कीयारी ग्रा जत्तीदै। 

कन्य जीवन मे दारू ठढालने की वात प्राकर रहती है! त्वं घोर 
श्रौर विनघो मूली का भेद चहं दिक पाता । 

दो-दो दीये बालकर पल चढ़ाती होगी कन्ध-नारी भ्राज भी । देवता 
को “जुहार' करती होगी, सव दिन दीय वालती रह, देवता 1 मेष- 
देवता पानी.दो, सड पत्तो की काली खाद फला दो । 

धर्म-देवता श्रीर धरती माता को साक्षी रखकर कन्थ न जाने वमा-क्या ` 
नेग देते-लेते है । गंज पर्वत पर ग्धं उण श्रत्ते दँ कन्ध चहू-वेटी 
कोकन्दा खौदने की वात नहीं भलती । वसिकी कोले भीजंगलदही में 
मिलती है । धरत्ती माता लोर देती है । धर्म-देवताकी ्रसीसभी मनकी 
मारी मे स्वती रहती है । जाने वह कौनसा योग है, जव कन्थ डिसारी 
जंगल को मन््रसे घेरकर कीन ठोकदेताहै? परयया इस उपायसे 
याध यहु तक्ष्मण-रेखा लाव नही पाता? कील टोः चुकने के वाद 
डिसारौ कहता है--तुम जानो, वनदेवता ! तुम्हारे दाथ भेदै रक्षा 
सवकौ {““ "कहते है, भोर में आरं चुलने पर वाघ श्रयने हाथ देखता है । 
भ्राज शिकार मिलेगा या नाहार दौ रहना होगा ? शिकार मिलेगा 
तो कंसा ? यह्‌ सव श्रपने हाथमे देख लेता है, वाघ ! श्रादमी की मन्व 
तो वह्‌ वीस कदम से चीन्ट्‌ लेता है 1" "द्यामली पत्थर पर छेनी चलते ` 
समय सोचती है, कन्ध देग कै पर्वतौ पर गज पट्‌ रहे है श्रीर सोमो को 
वाघ चट कर अति है 1 इस अन्यविर्वास पर हंसी नाने लगी है कि. 
महावल को मार उलने से शिकारी का वंच-दूव जाता ह । 


कथा कटो खवंदौ : : ३४१ 

अपूव रौर स्वामनी मे इन्य-देय की कवा चल पडती है । अरग 
ता है, “कथा मे श्रादमौ की भलाई की वातन होतो वात नदी बनती, 
स्मामली ! जते ्ूडेमेष्ननदहो तो सिगार ग्रधुरा रहता है 1” 

ष्दसश्रोरमे दम वाने श्राकर कयामे जुड़ जाती ह कन्ध-देया फी 
यादे श्रातीरै, जसे गत्तिपारेमे हेती चलक्तीष्टो, जँनेमंमांकेपास 
वैटीकतेयोमे कीकर ररी, ध्रूप मरे वहते जते की याद चमकती है 
भूति बी तरह हायो-गदी कथा नये स्कार पाती है । देवता मारे सो 
मरे, देवता रणै सो रहै ! क्या धर्म-देवता भूते हँ ? घरती भाता प्यासी, 
ह? पूम श्राया तो माध भीं श्रायेगा। ारहपूजाएे दिये विना करे चलेगा ? 
जानि कटौ का पानी कटौ चरला जाता टै । क्या की मिदर ने सस्वर 
उगते ह॥ यादे पत्यर यीतती है।'' 

कभी-कभी श्यामली ग्र ग्रपूवं माभ को नीलकण्ठ से मिलने श्राति 
है । श्यामनौ कहती दै, “पतो श्रव भी सोचतीहं किरम मन्त्री महोदय 
कै हाय की कटपुतली क्यो वनी 2? क्योनर्मै भी नौकरी छोड दुं 2 

नीतकण्ठ क्ता रै, “तुम्हे नीकरौ करनी होगी, श्यामली ! मह 
भेरा हुम दै ! उपर धर्म-देवता, नीचे धरती-माता। वीचमे हमारी 
कया चलती है 1“ त्रौर इसके उत्तर मे द्यामली कुच नही क्ती । 

धूम-फिरकर "या" शब्द मुह पर प्राये व्रिना नही रहता । मीतक्रण्ट 
कता है, “दन्ध-देय कौ क्या कटो, इ्यामनी ! ^ 


महिमामयी हौ उरी है 1 
“वात पूरी करने का उपाय नहीं है ! अब्द खाली श्रयं“ 





चच्छी कविता हमे श्रपना अर्यं वताने से प्रहे हम तक पहुंचती.हैः 


शरपने स्पन्दन हारा हमे अ्रभिमूतत कर देती दै 1“ 
“वह्‌ तौ भ भी मानती हु, अन्नदा वा {* कोद्रली सुत्करायीः 
भै परोत रदी हृदं घा कौ पत्तियोंकी वाठ कहती हँ तो काव्दःः 
घात की पत्तियां ही पेज्च करती हूं ! गगन के नील विस्मय की अचम्ट 
` कया कृते समय शब्द नही, म स्वयं गगन की नीलिमा धोलती हूं 1 
“तुम वहृत्त चीघ्र सोच्ती हो, कोदली ! मूर्तिर्या देखो 1 वावा 
सोचाभी न होया कि कलकत्तेमे प्रदर्शनी होगी. ओर फिर कटकं 
चतुमुख म्यूचियम वनेगा 1 राजा साह्व को यहु कम्म करने -की प्रेर 
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कन्तलेने दी।" 

भ्कादा कुन्तन का विवाह्‌ अन्नराल से हुगरा दोता 1 

“महा राजकुमार भूयेदेव वया उनके लिए भ्रच्छे पति सिद्ध नहो हए ?" 

द्रम उत्तरतो बुन्तल हौ दे मक्ती है । 

भ्कई वार रसा होता है क्षि हमारा श्राद्ं नीचे गिरकर चकनाच्रूर 
हई मूति कौ तसह ट जाता है 1 तुम श्रपनी वातं भी सोचो जरा! प्रव 
देखो न, हरिपदे वाद्रू को वकालत से अवकादा नही । क्या उन्दौनि कभी 
शृ, तुम्हारी कविता क्या कहती है ? उधर श्रपूवं को लो, वह्‌ श्यामली 
की प्रत्येक सूति मे रस तेता है1 जिम पीडे पर श्यामली जावंठी थी, 
उम पर तुमने वठने कौ वात सोची थी। क्या कभी वह्‌ माद मही 
कचोटती ?" 

“वयो नही ? वह्‌ कया मै कवितामेकट्ती हैं \'' 

“शायद इमीलिए ह्रिपद वावरू को उसमे रस नही श्राता ।'' 

“यह्‌ वति तो नदी 1" कोडली ने पटु वचाना चादा, “हर भ्रादमी 
कविता को सममताभी तो नही । 

“कविका काम लोगोंकौ सचि वदलनां भीतोहै) भ्रौरयद्‌ काम 
वह्‌ एकः क्रान्तिकारी कौ तरह करना है । शब्द प्रौर श्रनुभृति ही उसके 
हथियार होने ह । तुम्हारी कविता मे कुन्तल को रस प्राता है था नही? 
पहने यद्‌ वताग्रो किः महाराजक्रुमार मू्देव श्रौर कुन्तल कौ गादौ कैसी 
चलरदीटै? 

देखने मे ठीक ही मान्रूम होती है 1" 

“कविता मे तुम ब्रपूवं को याद करती हो । दुन्तव भी कभी अन्तराल 
कैः लिए रोती होमौ ?“ 

फोदली ने गम्भीर होकर कदा, “महाराजकुमार को सव जानते ह । 
फिर भी वे कुन्तल फो श्रन्तराल से मिलने मे रोक्ते नही । पर्‌ म्नन्तराल 
स्वयं टी कवी काटे तो कुन्तल क्या करे ?"" 

" टस्िद वातरं भी तो तुम्द श्रपूवं से भिनने मे रोकते नही । पर्‌ शपू 
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गस तुम्हे पहचानता ही न ठा । जैसे शुरू हीसे वह र्यातरली के निए 
ट।वनाहो। पर धन्य $ र्यामली, जो एक ह! समय श्रुवे श्रौर नील में 
सन्वुलन वनाये रसना चाहती है ।' 

कोडली बोली श्रपनी भी कहो न ! तुमने मेरी कविता का ग्रनुवाद 


धस्तकं छप गड । भ्रव प्रती ही होगी । 





सीतल मम्त्रौ महोदय केस्वेच्धावार कोपी गया वावा कौ प्रावा मन 
कै तार दिलाती प्रतीत होती-्मेने कव चाहा था नील, कितुम नौएरी 
करो ? बहु मन-ही-मन कटता--वावा, भ्रव मै नौकरी नही करूगा। 

किसी-करिसौ दिन वह धण्टो चतुर्मुख म्यूजियम मे व॑ठा रहता प्रौर 
बेमूरेटर के साय मिलाकर मूतियो को सजाने के निमित्त एक जगह मे दूसरी 
जगह सरकाने-वदलने की सलाद देता रहता । 

करभौ वह्‌ कन्ध-देश की यात्रा पर निकल जाता, भौर कमी कोरा 
यें पड़ा रहता, अंसे कटक की दाया से वचने का यही उपाय हो सकता 
हौ । कटकः मे राहु चलते मित्र उसे रोककर प्रायः यही प्रन श्रिया करते-- 
भग्माजकत क्या कर र्दे है २“ 

कद्ध दिन मे यह्‌ खवर गरम थौ कि चतुमुंख म्यूजियम का भरवन्ध 
सरकार पूरी तरह भ्रषने दायो मंलेरटीदै। यह्‌ खवर सच निकली । 
म्यूजियम में ्रन्तराल वप्ुरेटर वनकर श्रा गया । 

श्नन्तराल कौ इस पद के लिए नियुक्ति मे कोइली शा वहुत हाय धा। 

जव से कोली की कविताग्रो का भग्र संस्करण लन्दन से छपकर , 
प्राया षा, ्रप्रदा यवु भौर कोद को मन््ी महोदय करद्‌ वार रेके 


थो चन 
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खाति पर बुला च्कैये। भले दी वे दौवारा द्यामली की जगह नीलकण्ठ 
को ग्रां च्छल का प्रिन्सिपल वनाने को तैयार न ये, पर ्रपने स्वैच्छाचार 
पर परदा उतने कीदृषटिसे वे चतुर्मुख म्यूजियम के क्धुरेटरकेसरूपमें 
नीलकण्ठ को पहले वेतन परलेने को तयार हो गए । नीलकण्ठ ने लिख 
भेजा, “रव. नौकरी करना ही नहीं चाहता“ फिर कदली कौ राय 
से यह्‌ निरचय किया गया कि प्रन्तराल की सेवाएं टूरिस्ट चिभागसे 
म्यूजियम मे बदल दी जारं ! यह्‌ थी श्नन्तराल के वयूरेटर वनाने कौ कथा । 
चमे कद्ध लोग यह्‌ खवर उडारहै थे किश्नन्तराल कौ नई नियुक्ति 
में कुन्तल कां हाथ है) 
फिर यह भेद खुलनेमेंभीदेरन लगी किर्यामली भीतर-दी-भीतर 
कोली से प्राग्रह्‌ कसती रही थी कि क्पुरेटरके रूपमे श्रपुवं की नियुक्ति 
हो जाए | 
महा राजकुमार सूर्यदेव श्रौर कुन्तल ने एक दिन नीलकण्ठ को साथ । 
लिया शौर म्यूजियम पहुंचकर भ्रन्तराल को वधाई दी 1 इतने वर्षो वाद ` 
इतने निकट से कुन्तल को देखकर अ्रन्तराल श्रकूल चिस्मय में इव गया । 
भरव तो कुन्तल ने यही नियम वना लिया कि नीलकण्ठ को साथ लेकर - 
म्यूजियम पहुंच जाती, गौर ग्रन्तराल से आ्रालाप करते समय वर्पो की 
खाई को पाटने लगती । 


“प्रम, सुख, शान्ति, यहं स्व किमे नहीं चाहिए ?” एक दिनं कुन्त 
ने मूस्केराकर्‌ कः श्न 


भ सोचता या, तुमने मुभे भ्रुला दिया दोगा, कुन्तल 1' `अ्रन्तरोलं 
चुपने रह्‌ सका) ` 


` “क्या तुमं उस क्षण कौ याद दै, जव पहली वार कोणार्क मे हमारा 
परिचय द्रा था ?” कुन्तले ने पूद्धं लिया । ९ ८ 


पातत से नीलकण्ठ ने कहा, “कोरा में जिनका प्रथम परिचयः हन्ना, 
उनकी महमा कोई कंसे वखानेगा ?“ द 


श्राप वखानिएं न 1“ कृन्तल हंत पडी, श्रौरं फिर गम्भीरे हकर 
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वो, “इतने वपं वीत ग्‌, पर लगता है, बहक्ष भाज भौ वहै 
वड़ा दै 1 

^तो हारी हुई वाजी यव जीत लो न 1“ नीलकण्ठ ने गम्भीरस्वर 
मे कहा, “वावा कौ मूतियां हमारी वें नही मुन सकती 1-पर वावाकी 
आत्मा यहीं कही टोल रही होमौ । वावा मव देख रदे ह, सव मुन रदे ह । 

“तवतोदडी कौ श्रातमा भी यही कटी डोल रहौ होगी ।"" कुन्तल 
ने मुम्कराकर कहा, “दंडी तो वावा कौ कला के प्रगतकये भ्रौर ममी" 

शप्रौर ममी ्रन्तरालको वेटेसे वढकर मानती थी । नीलकण्ठ 
ने जैमे कुन्तल कौ दुखती रग पर हाव रख दिया 1 

भ्रन्तराल ने कटा, "भ्रव इन वातो मे या रखा दै ? फभौ कोणाकं 
चनिएन 

“्रवरय ।* दुन्तन जये इमी मुभाव बौ प्रतीक्षा मे इतने दिन मे 
चतुर्मृखे म्यूजियम प्राती र्दी हो। 

स्वय मही मोच रहा था,” नीलक्ष्ठने मुग्ब स्वरमे कठा, 
*“वोगाक की श्रवा गरिमा गत-शत स्नेद्‌-कयाएे एक नाथ कटती भाई है ।” 

उस दिन घर जाकर कुन्तन षण्टों उदास दौ ! वटी सोचती रदी, “सी 
को सूल जाना सद्ज नदी ! यह याद जी के साय चलेगी ) हम करना क्या 
वाहते ह कर कृद्ध श्रौर ही वैठेरदै। मतो तुम्दर कभी इतना सुली, 
न कर्‌ पाता । अन्तरान के भुग पर मानो यही वात लिखौ थी । कोई 
पू, पिद्धली यतिं शने मला दौ जाएं ? श्रादमौ पत्वर नही है 1 पत्यर 
कोतो किमी ने भेट नदी करनी होती । पत्यरको प्यार नदी करना 
होता । महाराजकुमार कौ तरह गुस्से मे लाच-पौला नदीं होता पत्यरः न 
इाराव पीकर गाघी देता है । फिर भी बहतो मं श्रच्दे ह मटाराजवुमार । 
वेतो यदी बते रह्-तुम ग्रन्तराल ने सुनकर मिलो, तुम्हे कोई बाया 
नटी {हाय रे, यह वाघानटोनेकी घोयणामी तो कोटे-मी मनी 
है ममयके साय विते वदन गु महाराजकुमार ! राजा नही, एम° 
णुन० ए०--मेम्बर ग्र तेमिस्नेटिव अ्तिम्बी $ फिर भो दिप्रागम्ने यट 
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जातीं कि उनकी रगो मं सूर्वक््ी रक्त वहता हं मोर वः जा.न. 
होकर मी उ्डी्ा सरकार के किसी मन्ती महोदय से कटी अधिक्रःगौरख 
रखते है } च्रे से हमवा यही सुनना चाहते कीलिषए,इजूरः ४ जसे 
आज नी उनक्ती आवा सुनकर धरती कांप उल्हीदहो) भै समकाती 
है--समय के साय बदलना ही ठीक है । इससे क्या लाम किं कलः ्मुकर 
मन्त्री महोदय का मजाक उड़ा दहे ये, आज अ्मूक मन्वी महोदय का! ` ८ 
कुन्तल जानती है कि महाराजकूमार को उस नतंको कौ कथा प्रिव 
है, जो नाचते-नाचते श्रोठ से सोने की मुरहर हर ञ्ज नेती थी। ~ 
कुन्तल कहती है, “राव छोड दो 1 ~ ५५२. 
महाराजकरमार उत्तर देते है, “यही तो क्ह्‌ सीद है" जिस्ञ पर चद्कर्‌ 
पुरानी यादो की दहलीज तक पहूंचा जा सक्ता है । तुम्हारा मतलव है 
एकदम पत्यर वन जालं ?“ - 
महाराजक्ूुमार के इस प्रदन का उत्तर नहीं दे पाती, कुन्तल । गहनैः 
कपडे की कमी नही 1 ्रच्छे-से-प्रच्छा मोजन स्वयं ते क्या छोडगे, महराज 
कुमार तो ङुन्तल को भी शराव पीने को कटते हैँ । वहत चिद्‌ करते ह 
"एक पेगले लो 1" 
नद्या चदुने के सराय दिमाग ओर तरह काम करने लगता है । मदहोद्च 
होने पर स्वर श्रौर भी वदल जाता है! < 
भच्टी चीच नहीं । 
महाराजकरमार कते है, "इख सुषा-परान से तो स्वर्ग की उर्वशी भी 
मे चची होनी 1" व 
दज मे रहने पर महाराजङ्कुमार कहते हँ, “सुवा-पान के बाद सौं 
र्ते शरुभते है 1 तव माम होत है, श्रादमी पत्यर नहीं है मनकी 
चिद्की खुल जाती ह 1'" 
नच में समकर महादजक्मार कहते ह, “य तो राज मी राजाह 
कुन्तल ! तुम ऋरपने को पहवानो 1 तुम तो स्वगं कौ उर्वशी हो, डालिम 1 
आजत तुम भी बुत दो जागरो । मुम पत्र को उर्वशी नहीं वाहिए: 


क्त 


[५ 
› र 
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अगले दिन रात कौ बाते याद नहीं रतीं । युन्तल याद दिवाती 
तो मुस्केराकर रह जाते ह मदाराजङ्रुमार सू्ंदेव एम» एल ० ए०। 

नन्ति मे श्रन्तरालकी वातभीतेर्वव्ते है! फभौ महिमा, कभी निन्दा। 
उनके मन का भेदं नही मिलता! मुम विद्यार का एष पम्द दो 1 

चर्ख म्यूजियम में बुन्तत ए मरन रमता है एर य मे युके 
श्रमृत की वृंदवन सवतीरहै? 

“तो फिर क्रिस दिन चन रहे हो कोलकं ?" कुन्तल मे शीशे मै भेषर- 
वेट मे घेलते हुए कहा ¦ 

“जिस दिन भी कहो ।"'प्रन्तराल कौ भ्रातोमे मूष््ि-सीष्ट 
सिहर उढी । 

" गुन्तल कौ मन्दली कलायो पर सोने षी गधया वज उटी। 

कुन्तल ने मुम्कंराकेर पू, “तेरहवी णताब्दो मे कोप पा मन्दिर 
चनानेमे वया वारह सौ पाधरिया कारीगरो फो वार्ह गाललगमगपथे? 
यह्‌ वारह्‌का टिमावभी विनिव्रहै। वारटगौ कारीगरश्रौरमाश 

, साल का समय १ 

कुन्तल का परल धनजन नाव-सा वहं गया} ^तोकिर पय षना 

जाए फोणाकं ?" भ्रनरात ने पृद्ध निया ॥ 


पत्थर चील, ग्रात्म 
भाव दे, पर प्राणों के सत्य कौ प्रतिष्ठा होगी ही 1” 
वही तो जीवन का सम्पुरो रूप है 1” 


कुन्तल मुस्करायी । 
कोरक की पहेली याचा मेने पुरीसे वेलगाड़ी 

परकीथी। फिरतो भवनेश्वर से यस पर करट वार 

कुन्तल साथ है, नही तो खाकेमजानं भ्राता, ग्रन्तराल 1” 


त्तर दिया, “जव मे हुरिस्ट विभागमे या, तो जाने 
कितनी वार यात्रियों के साथ कोरार्ग भ्रानेका भ्रवसर्‌ मिला |” 
दिखाते-वताते ठम भ्रनेके नयां 


। इस वार 


भटानियां सुना जाते होगे, जैसे 
व भी जरूरी दों । तुम र्षक मरौर वोन" गाह्ड हो 
म्रन्तराल ! भते ही श्रव म्युथियम के चधुरेटर हो 1” कुन्तल सिल- 
चिलाकर देस पड़ी । 
कुन्तल के मुंह से“ 


रसिक" , प्रौर वोन गाइड क 


केण उपाधियां सुनकर 
भन्तराल भरुम उठा । बोला, "नौकरी का मामल 
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श्रीर मै गाहड वन जाता 1" क 

; “क्रणं चाने बाली मडक तो मदा घुली रहली है ।" मौनेकी 
चूड्यों कै साय कुन्तल कौ हमौ वज उढौ । वह कल्ती गई, “काके 
कोएकही मीस हैकिः इमध्यारके सिएवनेह। वही वताया करते 
दवं हुम यात्रियों को" 

अन्तराल ने गम्मोर युद्रामे कटा, "नरनारी क्य जोड श्रदि-कान 
सैचता श्राया दै। कोणाकं के पत्यरपुकार-पुकारकर यही वात वोन 
रटे ५ 
: वे कोणोकं पटे तो दोपहर ठन घका था ! मवेरेटी चवे ये । रासे 
मे करद जगह्‌ रेकना पडा 1 प्ते प्रानि वाले किमी वडे नेता की कार 
गुरने वाली धौ । सडक पर ही कई जगह मीढ के सम्मुख राष्ीय नेता ने 
भाषण देना धा 1 इम वाधा के कारण उन रास्ते में तौन घण्टे से प्रधिक 
देर हई । नेता के साय उड़ीसा मरकार के एक मन्य्री महोदय भी यात्रा 
केररहैये) वे दोनों महानुभाव श्रभी तक कोशाकं नही पहूचे ये । 

श्रन्तयल ने मन्दिर कै एक कोने म ल्त कैर वत्ते योगी की मतिं 
दिखायी रौर हेसकर कहा, “योगो कौ दादी कुद कमं लम्बी नही ।“ 

, पासी मारीभौ खडी ह 1“ नौलकण्ड चुपन रह्‌ मका) 

“वही सनातन नर-नारी का जोडा 1” कुन्तल सिलसिलाकर हेष 
पटी । फिर थोदी खामोसी के वाद उमने माये परभ्राईलटकोहायसे 
हटाते हृष कहा, “भील, तुम किस सोच मे इव गए ?" 

,मीलकण्ठ ने पीये की ओर सकेत क्रिया । एक युवक एक युवती का 
फ़ोटेनेष्हाथा। 

श्रन्तेरान वोला, "चलो, अपर वर्ने । जग्रसे सागर दिखायी देगा 1 
भ्रस्त होते यं कौ मूति भौ देषेगे 1 

~ शुक्र ने मू्यदेव के मुख पर यकान का माव पुरौ तस्ह्‌ उजागर 
स्ववि है“ कुन्तल ने माये पर हाव रवकररक्टा। 

नप्रीर भूयंदेव का घोड़ा भी तगता टै जे यकर गया ट ॥" अन्तरा 
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ने थाप लगाई । 

वै ऊपर चले तो नीलकण्ठ ने पीदे की श्रौर देखकर कहा, ““वह्‌ युवक 
उस युवती को लिये ऊपर ग्रा रहा ह । 

ग्रन्तराने व्यान से उसे देखा, फिर सहसा बोला, “इससे कीं 
श्रधिक सुन्दर थी कुन्तलं उस समय 1“ 

कुन्तल कौ हंसी च्रडियो की भकार मे खो गई। 

वे उपर की ग्रोर वदते गए । “नीचे मन्दिर के भरगिन मे खड़े यावी 
कितने छोटे-छोटे लग रहे रह!“ कुन्तल दचूपन रह सकी, मै भी इसी 
तरह मन्दिर देखने ग्रायी थी 1” उसने एक ग्रोर नरनारी. की युगल मूति 
देखी श्रौर फिर श्रपनी अखं अन्तराल पर गडा दीं । थोड़ी सामोशी के 
वादं वौली, “व्यान रखौ, पानी जव गिरता हैतोनीचेकी श्रौरही 
जाता है 1” वह दोनो हाथों से ग्रपना गोल चुडा ठीक करने लभी ! 

नीलकण्ठ कुद कहते-कहते चुप हौ गया श्रौर फिर सं मलकर बोला, 
“कौन था वहु लेखक ?--दैवलाक एलिस । श्रपनी पुस्तक .लिखने से 
पहले कटी उसने हमारा कोाकं देखा होता 

“तो उस्ने करई श्रध्याय श्रीर्‌ जोड़े होते 1" । 

ग्रन्तरलने हंसकर कुन्तल ग्रौर नीलकण्ठ कौ श्लो मे कुछ दूढने 
का यत्न किया। 

श्रन्तराल् बोला, “वह्‌ देखो, उस युवक को गाइड की ग्रावर्यकेता 
नहीं है । चह्‌ स्वये गाड वन गया है, उस लडकी का, जसे कुन्तल क्रा । 
मादड चन गया था पहली मुलाकतमें । फिर जिने दिनों टूरिस्ट 
विभागमे काम करता था यहं कोणाकं मे युवक-युवतियों के पेसे कितने 
ही जो देखने को मिलते । तव कुन्तल की घाद हो ्राती थी 1” 

नीलकण्ठ ने गम्भीरस्वरमें कटा, .“कोखाकं की मिघ्ुन मूर्तियां 
देखते श्रारम्म में युवक-युवती के हर जोड़े को संकोच होता होगा । फिर -. 
वे समभ जाति होगे कि मूतिकार ने पत्थर में स्नेह की कथा कही है !“ 

वे ्रव एक युगल मूति के सामने खटैषे। 
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“मुतिकार ने पत्वर को मोम वना दिया," कुन्तल मुर्कराषी । 
म्बन कौ कि मृंह से बोल रही यी। भ्रन्तराल कहता गया, 
शकुन्त से पहली मुलाकात मैने प्रदा गावो कौ कथा कहना चष्ट्यै 
नदीं प्रमा या। धन्य था वहं फिल्म याधरेकटर नित गवक्ी खस 
मुग्धां को लकड़ी ठोते देखा शओ्रौर उसे उठाकर प्रेय गावो वना दिया". 
प्म रा्मचन््रजी ने श्रित्या को उठाकर लडां कर दिया थ। 1'* 
नीतक्ष्ट चुपनं रहुमक्रा। 
अन्तराल श्रपना प्रिय गीत गुनगुनाने लगा : 
न कर म्रत्रिर्वास परराण-सटि, कुमर पुनिश्रकर श्रासिवि मुहि 1 
नव जुवती चुहिं वेश होए, व्षिरयिवु वाटकु भ्रनाइण । 
[विवास ने कर्‌, प्राण-ससी । कुम्रार-्एिमा को मै परागा । 
श्रो री नेव-युवती, सजकर्‌ रहना भ्रौर बंढकर मेरी वाद जौहना 1] 
मूगं श्रम्त हो रदा या। श्रन्तराल का गौत्तभी किरणो के साथ 
वता गमा । प्रर गौत कौ भाव-मूमि तीनों मिवौ कं सम्मुख उभररदी थौ! 
नीपङण्ठ ने उस युवती की भोर सकेत करते हए कहा, “उत्ते शायद 
विद्यास नदी होगा कि साजन कुप्रारपूणिमा को लौट अरा 1 
वगलं मे खड़ी कोई कन्या गुनगुना रही धी ˆ 
दलि करे केँक्ट 
इुलिकु देत्रि मुं सोना मुकुट 
दृत्तिन करतुकंकट,मोदुलिरे। 
~ [रुला कटकट स्वर कप्ताहै। पसे शो स्वशं-मुकुट दमी भरो 
रेते, त्रु कट~कट स्वर मतकर | 
उनके पदे खड़े यायी कोखाकं कैः विरातङाम पोडों कौ सजीवा 
सराह रहे ये, जैमे उनका शूने ऋो स्वरा -मुकुट देने के प्रस्ताव से द्र का 
मो वास्तान दो 
६ चुन्तल ने मुस्करकर का, “्रन्वयल, म यही भरतियौ 
देवकर दख परिणाम पर टु कि""'" कलते-कते वह्‌ रुक यई 1 
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;ष्केहो न }” नीलकण्ठ नेः जैसे. कुन्तल. के मने, की वात ' बरूभेते हए 
कटा, “तुम यही कहने जा रही थीं त्र कि नौरी सदा संस्कोरों पर भ्राधा- 
रिति नई सृष्टि करती है । सचःपूदो तो वह प्ररम्परागत को हीं प्राणदानं ` 
करती नदीं चलती ) इसी तरह तुभ भ्नन्तरातं के जीवन में प्रायी, कुन्तले 1 
मेरे जीवन में भी एक श्रायी थी । प्रलवीरा से विवाह करने से वहत पहले 

वह कदी को राजकुमारी न. थी । उसका नाम राजकुमारी था 1" 

“श्रलवीरा जानती है क्रया तुम्हारी ब्रह कथा 2?" कुन्तल ने गम्भीर 
होकर पूछा । । 

"वहु नहीं जानती । मैने उसमे कमी नहीं कदी वह्‌ कथा 1 जसे 
श्रधवसना-सी सोौन्दर्यानुभूति का श्रंचल दूते हृए कह, अन्तराल ने, ^ 
सोचता ह, ये कोणाकं की मिथुन मूर्तियां उन मूतिकायो की कुण्ठाग्रो की . 
टी भ्रभिव्यक्तिहैक्या? ` 

नीलकण्ठ ने . प्रन्तराल का कन्धा भंोड़कर कहा, “मुके तो लमगत्ता 
ट ये कलाङृतियां उन मूतिकारो के श्रान्तरिकं सुख की प्रतीक द । पत्थर 
पर छेनी चलति-चलाते नर ने नारी को सममनेकौचेष्टाकी है)" । 

कुन्तल ते जाने क्या सोचकर पुद्छा, “यों ्रन्तराल, यर्हा तो वहे-वदे ` 
समाज-सुधारक ग्रौर नेत्ता भी श्राति होगे ?"" ' । 

“क्यो नही ?प्राजदही ग्रा रहर हमारे एक नेता रौर उड़ीसा सरकार 
कं एक मन्त्री महीदय 1” 

“सव श्रत्ते है" ग्रन्तराल ने ल्वी ससि तेकर कहा, “श्रौर श्रपनी 
छाप छोड़ जाति हँ । एसे दी मेरे जीवन मेँ तुम श्रायीं, कुन्तल ! यदीं हमारा 
म्रयम साक्षाक्तार हुत्रा या 1" 

कुन्तल वली, ““वह्‌ कथा तो वहुत पहले की है ! मैने पुरी में महाप्रभर 
क सम्मुख तुमत वचन लिया था क्रि तुम मुभे स्वीकार करोगे! तुमतो 
मानतेहीनये। यही कते रदे अरकिचन्‌, तुम राजकुमारी ! 
तुम्द्‌ म्रपनीरस्टेटमे ते गई्‌!*** `" 


हवा म ठण्ड धी । बूटा -वरगदः जैसे अन्तराल श्रौर कुन्तल ` को 
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प्ह्चानता ह रौर पत्तो के शोः हिचाकर स्वोगंतम्‌ बह र्दा हो} 
गरन्तराल ने कटा, “वह कया याज श्रिय लगती है । अरिन्‌ कां 
महाबु वनाना ङी तो प्रेम डा चव्मे वडा चमत्ारदै। मही क्या कुक 
गौरव ई, करन्तम, कि तुम्हारे मन पर उन दिनों कौ याद वनी हुई है १५. 
"'कुम्तल ने पृच्छा, “वया कलाः वास्तव भं युटन का विस्फोट होती है ?" 
नीलकण्ठ ने श्रपनी दी वात छेड दी, “भं मी श्रषनी उम राजकुमारी 
को श्रमो तक नही भ्रूला । उतने वर्थ शूवं # वंलगाडी पर पुरो मे कोरक 
आयाया1 एक म्राटंस्कूलकौपार्टीम्नादरहीधी । उमीकेमायहो लिया 
था। प्रादमी जो बुद्ध करता दै, जंसा सूप वह धारणा करता है, उमका 
निर्णय उसी के हाय मे रहता है क्या?" 
कुन्तल बोली, “विस्तार से कटौ वह्‌ कथा 1” + 
: भ्य्ह॒त्तौ तुम भी मानोगी, कुन्तल !" नीलकण्ठ कता चला गया, 
“वहत सी वतिं मिलकर हमारो कया को अगे-पीे ते जतो दह । तो इव 
परिणाम पर पहुंचा ह करि भ्राज जिम'रूपमे ह, उसमे बहुत-कुषठ हाय 
उसी राजकुमारी का है । ठमारो वह्‌ राजकुमारी तो श्यामवर्णं यौ, जैसी 
रवीन्द्रनाय कौ प्यामकली रही होगी 1 
` कुन्तल ने उस्न कविता का बोल मुना दियाः 
षष्णा कनि भरामि तारेइ वलि, 
-कालो तारे वते गोयैर लोक । 4 
मेधल दिने देखे चिनाम मदे, 
कालो मेयेर कालो हरिण-घोख 1 + 
तीन व॑लगादियां पर हम सोमो ने रातत-मर यात्रा कौ मुभे राज- 
कुमारौ वाली व्रैलगाद्ी परं स्योन प्रिला । राजकुभारौ के साथ उसकी 
कोई रिते कौ बहन.भी अरपने- आईसहिति उतनी वंलगादी मे यो 1 कमे 
उन्दोनि मूमेभी मगति लिया,यद्‌ मयोगन्क हौ वाते धी 1 
“"; प्मेरी कया भी हैमी हौ समभो--मंयोग की क्या }'” कुम्तल चष 
द्द्‌ सकी , ` & ~ ¢ 
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“वे तीनों देर तक मेरी वाते सुनतते रहै । राजकुमारी ही श्रधिके र्त, 


ते रही थी} मेरी एक-एक कथा श्राहुति वनती गई }'" 

नटाय तो नहीं जल गया था होम करते ?“ ग्रन्तराल हंस पड़ा. 
फिर गम्भीर होकर बोला, “प्रधिकार, घन, स्यात्ति, सव व्यथ है, यदि प्रेम 
न भलि! भरम ही जीवनं का प्रादि-काव्यदहै, भ्रौर यही है शेप काव्य 

“सुनो तो 1” नीलकण्ठ कहता चला गया, “सोते मे कई वार मेरी 
देह राजकुमारी को द्रु गई होगी } श्रव इसमे दोप रहा भी हो तो षैल- 
गाड़ी के वचके ही उसके लिए जिम्मेवार ये । यहा पहुंचकर मूर्तियां देवते 
समय बार-बार म राजकुमारी कौ रलो मे कुद पटने की चेष्ठा करता 
रहय । भ्राजं सोचता ह, श्रपनी उस कोणाके-यात्रा को नैतिकता के कवि- 
पत्यरो की एेनक लगाकर देख ही क्यो ? ` वहु-यात्रा क्या राजकुमारी को ,. 
भी याद श्राती होगी ? वह्‌ जाने किस सिन्टूरी नावे जा वटी होगी } 
पर पहले प्यार के गन्ध-सन्देशे वाले उन श्रन्वे प्रालिगनों की उगमग याद , 
उसे भी केसे नहीं ्राती होगी 1“ 

वे मस्दिर के उपर वहाँ श्रा पहुचे भर, जह से पूर्वी सागर दिखामी 
देता था। 

नीचे मन्दिरकै ्श्रागन में खड़े विक्ालकाय वरगद से श्रस्त होते सूर्यं 
की अन्तिम किरण अ्रखि-भिचौनी वेल रही थीं । 

““सजकूमारी के सपने चन्दन की पालकी मेँ वन-उनकर वर्ते हमे । 
याद श्राती है उसकी चितवन, कानों मे सोने के कुण्डल, ग्रो मे काजल 
के मेध ! मानो प्यर्‌ कौ भूति बोल रही हो --हम प्यार के लिए वने 

कहते-कहते नीलकण्ठ दप हो गया । 

सामि पिरने लगी । पर कोके करी मू्तियों के विचुपत होने में देर 
चा । लगता था, उन मूत्तियो मे लुकती-दिपती किरणें भी असे उनकी 
वेदना-संवेदनाग्रो की तरह व्यापक विस्तार का सपना देख रहीदहो। 

“जीवन के सम्पू सत्य को समभने के लिए कोणाकं को समकषिए 1" 
भ्रन्तरा् ने कया का तार निकाला, “कुन्तल जानती है, टम कितने निकट 
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सम्पकेमेरहै। कसा पुण्य स्प्ाथा वहु? फिर हमारी कया नर्चका 
विषय बन गर, तो हमे दुर कर दिया गया । पास-पास रहते भो हम पत्र 
लिखते ये । उन पत्रो हमारे प्यारको भ्रदरर सिं रहती यी। क्यो 
कुन्तन !“ 
ङुन्वन खडी मुस्कर ती रही } 
धप्रन्तिम किरणोके नरम तासोमे त्िपटे कोणाककेये खण्डहर तो 
श्रौर्भी सजीवदहो स्ते है)" कहते हए नीलकण्ठ ने भअरन्तरान श्रौर 
कुन्तल की तरफ देखो । उनके सुने नयन मानो किसी पूजा-माव भे 
मीनो गएये। 
पर एक श्रालिगन-परूति पर कवूतर-क्वूतरी का जोडा चोच-मे-चौच 
इले वेढा या, जैमे पत्यर मे इव रही काम-गन्ध कौ यह्‌ व्यास्या वे युग- 
गुगसे करते धाएहो। 
श्रन्तरालने नौतकण्ड के इन्धे पर हाय रखा भ्रीर प्रलसाए-से स्वर 
भं बोला, “एकः वार चार गुजराती लडक्रियां कोणाकं देखने ध्रामी 1 उने 
एक कया की शषोकौन थी 1 मेने उसे कुन्तल कौ कया सुनायौ, तो वह्‌ देर 
तक प्रभ्न-पर-प्रदन करती रही । भव मे उमे कंसे वताता कि कुन्तल रेशमौ 
गुलनार भ्रालिगनों पर स्मृति कौ धूल डातकर मूरयवदी रक्त के रयमें 
जार्वठी । ग्रौरर्ये मो मपनेके मघु-कुनसे निर्वामित दोकर एके मादो 
कीक्षैली में गदर गई मूरति के साव सततपदो वाला सभ्बन्व जोड़कर ग्रपनी 
वंधावसौ को भ्रागे तेने कै जिए पत्तवार चता रहा है 
लगता था, श्रन्तराल के मूख पर्‌ किसने युग-युग कौ बुण्डा उभार 
दी है । उसे देखकर कुन्त प कौ हेम भी इव गई 1 भां उतर पराई ची । 
नौलकण्ट ने उपयुक्त श्रवमर देवकर कटा, “मुभे तो भ्राज भी सगता 
है, पुरी से चलो वह॒ वंलमाडी भ्रमौ कोणाकं नही पृची भौरमेरीदेह 
पाम पृष सोती राजकुमारी से ददर जतो है । भव तो जसे वे गन्ध 
चन्म स्प मन की म्रे्त मर यनुरो-मग् नाव चे र टौ । कभी लगता 
ह, वह्‌ कया रेल क़ तरह मलो सम्यो सुरममें चली जा र्दी हे प्रर 
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युरंग समाप्त नहीं हो रही । 
सहसा उनकी दृष्टि उस्र युगल-मूत्ति पर पडी, जिस्म. नर-नारी के 
मुखो पर कुण्ठा नही, प्यार की वृति ग्रौर जीवन की दीति सिलःरही.थी। 
नीलकण्ठ ने कटा, “लगता है, यह्‌ युगल-मू्ति मेरी ही वात को संत्य: कर 
रही है । सचमुच कोराकं की मूतियो मे उन मूतिकारो का प्यार ससि. 
राह । 
“इनमें सदा प्यार का दोन होता है 1" कुन्तल के सुखःप्र सहजं 
मुस्कान चिल उटी श्रौर मुख पर मुकी श्रलक को परेः हरटातिः. हए 
कहा, “मँ जव भी कोणाकं आयी, जाने किस-किसकी भिर्लन-यामिनी .मेरी 
कथा कोद गई 1" ह यः 
नै भी यही कहने जां रहा था” भ्रन्तराल ने कुन्तल :-की ओर 
देखकर कहा, “भेरे लिए भी न जाने किस-किस मूति से तुम्हारी. वह्‌ लाजः 
न्हाई मुख-मुद्रा कक जाती है । ग्रौर ये पत्यर बोलते है तो खरीःवाति; 
स्प श्रौर प्यार की वात 1" < 
सागर की भ्रोर से ग्राती हवा के स्पशं मे उनके तन-मन सिहुर उ) 
इतने मे एक श्रपरिचित यात्री ने पाक्त आकर कहा, “क्या ्रापःलोग्‌ 
मुभे मूतिकार विद्यु के वारे मे कुदं वता सकते दै जिसकी ` देख-रेखःमे 
यहं मन्दिर वना था ?" 
श्रन्तराल ने कहा, “मं कहता ह, कोणाकं की चेतना-चुभ्वितःकथा 
के महान्‌ नायक महारित्पी विदु, नौर भै सोचता हँ"““ " . कते कहत 
्रन्तरालद्पदहो गया 
“वारह्‌ वष तक दस मन्दिरे का निर्माण होता रहा, कुन्तल ;उसं 
परिचित यात्री कौ ओर भावावेश मे हाय उद्धाल-उछालकर कंहतीं चली 
गई, “वारह सौ मूतिकार विशु के साथ जुटे ये } फिर यहसमस्या आयी 
किंराजा के मन्त्री की घोषा के ्रनुसार वारह्‌ वषं पूरे होने से दीन्चार 
दिन पहले ही कलदा टिका दिया जाए, नहीं तो वार्ह सौ -मूतिकारः विश 
सदत श्रपने हीय कटवाते के लिए तयार रहै.। मन्दिर का-कलदाऽटिक्राने 
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भें बहुत दिन ने सफ़वता नही मिन रदी थौ । एक दिन एक युवक ने श्राकर 
भदा--भिरा नाम धम्मपद दै । मद्‌ काम म कर ममता हु "कश 
भ्रौर मन्दिर के मीत्रर वाली रूय-परतिमा ये चुम्बक पत्यर का अयोग किया 
गया था, जिममे प्रनिमा धर से ऊंघी निरावार ही स्यापित की जा सके । 
प॒र उम्बकके प्रयोगमे कटी री भयंकर भूल हो गृह कि फलदा चद्राति 
समप मन्दिर का मख्य भाग गिर पडा श्रौर धम्मपद दवकर्‌ मर गमा 1 
चाद को धम्मपद कौ भाला देखने पर वियु ने पहचाना कि धम्मपद तौ 
उमौकापुत्र या! एक वन्व-कन्यामे वियु का व्यार" 

“व्यार 1” प्रमाव के जाद मे हदु अन्तराल उष हतप्रभ.ने श्रपेरि- 
चित मारी कौ ओर देखकर वोला, "प्यारकेलिएही तो हमवनेरहै) 
कोणाकंकेरूपम वियु कटी उम कन्ध प्रेयसी काही तो भ्रभिनन्दन नही 
कररहाया, निमे वह्‌ राग्यादेधा प्र गरभविस्यामेदी छोड भ्रामेको 
चाव्य हू्रा थ 1?” 

श्रपरिचित याधी ने कहा, “यह्‌ तो ्रापने ठीक कटा--हूम प्यार कै 
नि्ुहीकेर्है।” 

नीलकण्ठ रौर कृन्तन ने एकटक सागर की श्रोर देखा । प्रन्तराल 
नै ग्रपरिवित यारी को सम्बोपित करते हए कहा, “रौर देलिये । प्यार कौ 
प्यार की श्रपेष्षा नहीं होती । भक्ताः प्यारमे इले पत्यरभी प्रमद्‌ 
ह! प्यारने दही इम जीवन को दिा श्नौर गति दी, प्यार हौ इन पत्वरों 
का प्राण दै । यदिवुन्तेत मी यही मोचती है, तो म घन्य ह । . 

कुन्तल कुद्य न चोली, जैने त्रन्वरल कौ क्वा की द्त्तं कोद 
ग्रौरदौ। क 

नीलकण्ठ ने कटा, "मने मे मुभे कोरा का मन्दिर रसय के 
रूप मँ चलता हृ प्रतीत होता, तेम मौ इन रथम बेयहै 
जसे उस वैलगाह़ी ने ही सूर्ं-रय का खूप धारण कर तियादहो। 

कुन्तल श्रर भ्रन्तराल एकर कौ शरोर देखने ते । बह ग्र परिविन 
यात्री एक युगल-मरूति कौ ओर्‌ घुम यया। 
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मुरंग समाप्ते नीह रही । 

सदसा उनकी दृष्टि उप्त युगल-पूति पर पड़ी, जिसमे नर-नारी के 
मखो पर कुण्ठा नही, प्यार की वृति श्रीर जीवन की दीति सिललं रदी भी 
नीलकण्ठ ने कहा, “लगता द, यहे युगल-मून्नि मेरी दी वात को सत्य कर्‌. 
रही द 1 सचमुच कोराकं की मू्तियो मे उन मू्तिफासो काप्यारर्सातप्रिते 
रहा द। 

“नमं सदा प्यारका दर्शन दता दै 1" कुन्तल के मुख पर सहेन . 
मृस्वान चिल उठी श्रीर मुख पर्‌ कुकी गः श्रलक को परे हटि" हृष 
कहा, “म जव मी कोराकि श्रागरी, जाने किस-किसकी मिर्लन-याभिनी मेरी 
कयाकोद्ू मरई्‌। 

्मैभी यष्टी कहनेजांस्ाथी 1” प्रन्तरयलने कुन्तल की श्रौर 
देखकर कटा, “मेरे लिए भी न जाने क्रिस-करिस मृति से तुम्हारी वहु लाज- 
ग्दाई मुख-मृद्रा कक जाती) ग्रीर ये पत्थर वोत्तेटैतो री वाक्त, 
स्पश्रौर प्यार की वाते 1" 

सामर की श्रोर्‌ से श्राती हवा के स्प्लं मे उनके तन-मन सिहर 38 1 

तने म॑ एक श्रपरिच्िति यात्री ने पानि प्राकर कहा, “क्या श्राप लोम 
मुभे मूतिकार वियु के यारे मं कुद वता भक्ते है, जिसकी देख-रेख मेँ 
यह्‌ मन्दिर यना था?" ` 

भ्रन्तराच ने कहा, “म कहता ह, कोणाकं की चेत्तना-चुभ्वित कथा 
कः महान्‌ नायक महाद्रित्पी विच, श्रीर भै सोचता ह". कहते-कतेः ` 
श्रन्तरालच्रुप दहो गया) 

“्रारह्‌ वपं तक दस मन्दिर का निर्माण होता र्दा," कुन्तल उस 


श्रपरिचित यात्री की ओ्रोर भावविया मे हाथ उद्याल-उछालकर कहती "चली `. 


सद्व, “वारह्‌ सौ मूत्तिकार चिदु के साश्र जुटे थे । फिर यह्‌ समस्या श्रायी 
कि राजा के मन्त्री कौं चोपा कै ग्रनुसार वार्‌ वपं पुरे देने से दो-चारः 
दिन यहले दी कलक टिका दिया जारए्‌, नहीं त्तौ वार्ह सौ मुत्तिकार विदुः 
रदित श्रपने दाय कटवाने के लिए तयार स्ह ! मन्दिर का कलय टिकानै" 
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मं बहूत दिन से सफलता नदी भिल रही थं, । एक दिन एक युवक भे भाकर्‌ 
कहा--भिरा माम धम्मपद है! यह्‌ कामे मै कर समता हं 1" "कतय 
अरर मन्दिर के भीतर वाली सं -परतिमा मे दुम्बक पत्थर का प्रयोग किया 
गया था, जिममे प्रत्तिमा घरा से ऊेची निराधार ही स्यापित कौ जा सके । 
परं चुम्बकः के प्रयोग मे कटी एेसौ भयंकर भूल हो गई कि कलदा चृतति 
समय मन्दिर का मुख्य माग गिर पड़ा श्रौर धम्मपद दवकर मर गया 1 
वादको धम्मृपद कौ भाला देखने पर विशु ने पहवाना कि धम्मपद तौ 
उमी का पूत्रध्रा। एक कन्व-क्न्यासे वियु का प्यार" ॥ 
* श्प्मार्‌ !" प्रभाव के जादू मे हठात्‌ अन्तराल उस हतमभ-मे श्रपेरि- 
चित यात्री की भ्रोर देखकर बोना, "प्यार केलिएही तो हमवनेरहै! 
कोणाकं फेरूपमे विशु कटी उस कन्ध प्रेयसी का ही तो भ्रभिनन्दन नही 
कररटाथा, जिसे वह राज्यादेदा पर गर्मावस्यामे ही खोड ्रनिको 
चाध्यहृग्रा था?" 
श्रपरिचित यात्री ने कहा, "यह तो प्रापने ठीक कहा--हम प्णरकै 
लिषुहीचनेरह।' 
नीलकण्ड श्रौर कुन्तले ने एकटक सागर्‌ की श्रोर देता । अन्तरान 
ने श्रपरिचित यात्री को सम्बोधित करते हए वहा, “श्रीर देलिये । प्यार को 
प्यार कौ श्रपेक्षा नही होती । भैं कृता ह, प्यार में ढलने पत्यर भ भ्रमर 
है1प्यारने ही इम जीवने को दिशा भ्नीर मति दी, व्यारदी द्रत प्रो 
काप्राणा दै । यदिवुन्तेत भौ यही सोचती दै, तो मै घन्य हं" 
कुन्तल बुद्ध न योली, समे अन्तराल की कया की दुन्यतर कोर 
श्रीर्ह 
नीवकण्ट ने कहा, "मफते मे मुरे कोणाङ क मन्दिर ्रुयं-रके 
रूप मे चत्ता हमरा श्रतीतत दोतादै, जैने भो इम रयं मे्ैटाहे, 
सते उस वैवमाड़ी ने ही पूर्य-रय का रूप चारणं कर"लिया हे । 
कुन्तल भ्रौर अन्तराल एक-दूसरे की ग्रोरनेषये लक । वद ग्रपार 
यात्रो एक युगल-मूति की रोर धूम गया । 





सी ये मृत होकर भी नोनकण्डने फट अ कणौ पूमी रयौ 
है, यहे दात धौली .वानों की ममभमेनटी घाती । दादौ गि गमवर 
मनीप्रडर्राजाताटै, प्रवह्‌ नो परते प्रर एटा द्वेष 
तरस गर्। 

्नारायरने तो कमी मेरी गुध नही नी," दादी गोपते मुदु गे धिका 
यन करनी, ^तोन लोक से मधुरा न्यारी । उगकी मरुग ¢ गनापा। 
रवर सीलकण्ठ ने कटकः कौ मयुरा बना निषा 1“ 

भरुवनिश्वर्‌ से पुरी जाने वाली प्क्फी सडक उगी तरद दपा वदा 
पुलपरये गुरतीदहै। घोनी कोङ्कः ने मिलते वाता राग्णाग्ा 
की तरट्‌ कच्वाहै। मन्दिरमे मंगल थ्व वतगा। गाभावा है । 
दूधिवा कतकी पूनम छिरकली दै । स्प सूदिता मे तैद गि भा 
है। उमनि गुर्देव काश्रह्मूनानद्री ष्टे दिा। बदु पमी 
लाज र्व ली । 

दष्दी कौ मदनो बाड़ देवकर यौना कती, “वपी क 
मचाक्रक्याक्योमो, दादी ? क्टोतौ ग्ग षाव 7" 

दादी हनङर जटी, “ते तौ मर्ष्ट फी गः १८ 
रष ॥ 
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दादीकोवे दिन याद थाने लमते ई, जव दोनों कलाड्यों पर एक~ 
एक मौरनी गृुदाई थी । 

'प्रवत्तो ये मोरनियां भी मरधटमें मेरे साथ जलेगी, सोनायेटी { 
दादी बार-बार यहं चिचार दोहराती ) 

सौव-घुखिवा वं्ौ को सोना ने घोडे की उपाधि देते समय आने क्या 
सोचा था) दादी समती, ध्म्रादमी की जात घोडे ऊची दै, चेटी !" 
वत य्ह ग्रा पहुवती है कि घोड़ा कितने कोस दौड सक्ताहै। 

सौना कहती, व्वशीने हीते चाद्ाथा फि त्रिमूर्ति दिल्ली चली 
जाए 1 चह घोडे की तरह हिनषिनाता दै, शंखं भी घोडे-जेसी ई 1" 

जामरी छेडता, च्वंशी का गंजा चिर तो घोद्धेके पिर से विलकुल 
नहीं मिलता 1 

र्पकने वंशी की भूति सूतिशाला भ रखं छोड़ी है) वह कहता, 
गवि-मुखिया की सूति की धूल साफ़ करते-करते मेरे हाय रह गए 1" 

वेचजी की दुकान पर ग्रवरूपक भी भ्रा वैव्ताहै। यहु सम्भव है 
किवावाका प्रसंग न चते) जागरी गजे का दमे तभाकेर कहता, 
“वंयजी, धौली की कच्ची सडक क्वे पवकी वनेगी ? श्राजादी श्राथे रतने 
साल हो ग्‌ । वावा होते तो पकवकौ सडक वनवाकर दछोड्ते 1" 

पसे वशी कहता, “सरकारको हमाराभी ध्यान ग्राएगा एक 
दिन । पक्की शङ्क ने चनीतो मेरा नाम वं नहीं।'' 

वेयजी भी छप नहीं रहते, "हमारी सडक कच्ची ही सही, पर धररव- 
त्थामा के लेख के कारण धौली सारौ दुनिया भें प्रसिद्ध है! ्रौर सोना 
कोजिनदेशोने न्तेकीके स्प में देखा, उन्होने धौली का नाम कैसे नहीं 
मुना होगा ?" 

ई अरर नारी-मूति वाली चान का वखान करता, कोई चिभूति 

फा, कोई विशाल कौशत्या पूसरी की कथा ले वैठता । 

धौली का दुनियामेनाम होन हो, पर यहा उसी तरद्‌ धान उगता 
है" उसौ तरट्‌ गन्ने म रस भर्ताहै। वेदी श्रमराईमें दौर भातादहै। 
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चैने ही वान-कूज म वाब वहरते ह । वक हो नागफनी मुह्‌ बिदतो है; 
वभे ही केव के पमे काटो भ्रौर पत्तो मे चिपकर लिलते है वही वर्जन, 
वही वन्धन, वही भ्रावेग-सदेग । पर जो कल्पना धौली कौ मटमैलो कया 
मै सोनि-चीदी के टार लमा जातो है, वह्‌ है ततन गरुवनेश्वर की रग-स्यली 
की वर्चा, जो भ्रारती दीप-मी जल उठती है ! 
दुत श्रुवनेदवर मे सक्ष्मी का निवासटै, ्वभवकां सम्मोहन) 
वहाँ मन्ध महोदय रहते दै । वड़े मन्य, दयोटे मन्त्री । उन्दी के भकेत पर 
चलती है सरकार । चन्द यह देखने का श्रवकाद नही करि धौली का भोपत 
क्रितना मैला दै) 
वै्यनी वहते, "पौली जिस पुण्य-मन्ध के तिए हाय फला दहा है, वह्‌ 
तौ सूत भुवनेश्वर से प्राग 2" 
ˆ “धन्य है धौली, जहां चतुर्ुख-जैसः मूलकार दुखा } " गगन मलन्नी 
श्रपना स्वर भिताते ॥ 
“नौनकण्ठ का नाम क्यौ वही नेते?“ जागरी भी शर नही रहता 1 
ध्वहतोकेटककाहो गया)” गुख्वरण गाढ लमाता। 
क्षीर हूमारा भरन्तराल भी तौ क्टक का हो गया 1" वं्यजी कते । 
फिर क्रि रिपासत्रकी वात चल पडती है। वदयजी बहते, "खवर 
कागङमे सारा हाल छुपाथा। उन दिनो रियाततौ को देश कौ यूनियन 
म मिलान का वडा रस्या गया । राजा सोयं श्रामानी मे मानिने वानि नही 
ये । सरदार पटेल ने दमक लिए बहून मी रियामतो का दौरा कपा ।“ 
पाम ते ममन महान्नी कह उने, "वरी तो वह्‌ रहाया वचनी! 
लोदी कया कल्ला है ) सोते-ककीके एष भरवेठे ये राजा ह्य 
श्रीर्‌ सरदार पेन । मूरय-र्थ की ददद्‌ मान धोडे उने सीच रटे ये 1 रव 
के श्रेरो स्स्थियत का वड विजय-यात रौषुन श्रवाप्तानजास्टा 
्ा। वह्‌ जसूष मुनेः याद रेया ! वारेको सषण्डिपो से मजा प्या 
या! विद्यो श्नर र्तो म स्वी-यष्य भरानन्ददव॑र रजः मादव भरर 
शररदार पटेल थर पुल बरमा रहे ये + रियान्व को शजधानो कै बडे „^! 
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दादीकोवे दिन याद श्राने लगते है, जव दोनों कलादयों पर एक- 
एक मोनी गुदाई थी । 

भ्य्रव तोये मोरनियां भी मरघट मे भरे साथ जलेगी, सोना वेरी !“ 
दादी वार-वार यहु विचार दोहराती । 

गाव-मुखिवा वंशी को सोना ने घोडे की उपायि देते समय जानेक्या 
सोचा था । दादी समभ्ाती, “श्रादमी की जात घौषै ऊ्चीहै, वेदी 1” 
वात यहाँ ग्रा पहुंचती है कि घोडा कितने कोस दौड़ सकेता हँ } 

सोना कहती, “वंलीने दीतो चाहाथा कि चिमूति दित्सी चली 
जाए 1 वह घोडे की तरह हिनहिनाता है, आँखे भी घोडे-जंसी हैँ + 

जागरी छेडता, ष्वंशी का गंजा सिर तो घोडेके सिरसे विलकुलं 
नहीं मिलता 1" 

रूपक ने वंशी की सूति मूतिश्षाला में रख छोड़ी है 1 वह कटता, 
“"गौँव-पुखिया की मूति की धूल साफ करते-करते मेरे हाय रह्‌ गए 1” 

वेधजी की दुकान पर श्रवरूपक भी श्रावैठ्तारहै। यह ग्रसम्भवहै 
किवचाका प्रसंग न चले)! जागरी गजि कादम लगाकर कहता, 
“वेयजी, धौली की कच्ची सड़क कव पकी वनेगी ? आजादी रायै इतने 
साल हो गए । वावा होते तो पक्की सड़क वनेवाकर छोडते 1 

पाससे वेशी कट्ता, “सरकारको हमारा भौ ध्यान भ्राएगा एक 
दिन । पकी सडक न वनीतो मेरा नाम वशी नदीं" | 

वेद्यजी भी चप नही रहते, "हमारी सड़क कच्ची ही सही, पर ग्ररव- 
त्थामाके लेखके कारण धौली सारी दुनिया भे प्रसिद्ध है। श्रौर सोना 
को जिन देषो ने नर्तकीके रूपमे देखा, उन्होने घौली का नाम कैसे नहीं 
सुना होगा ?"" 

कोई श्रधररौ नारी-सूरति वाली चट्ान का वखान करता, कोई निमूि 
का, कोई चि्ाल कौदात्या पुखरी की क्था ले वैठ्ता ! 

धौली का दुनियामें नाम हो न हो, पर यहाँ उसी तरह धान उगतां 
दै" उसी वर्ह गन्ने में रख भर्ता है । वैसे दी ्रमराईमें वौरग्राता है । ` 
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वेह वासकन मे वात्र हरते ह । वने ही नागफनी मुह निदातौ है। 
पे ही केव ऊ दन काटो भ्र पत्तो मे चिपकर वितते ह । बही नना, 
वही बन्धन, बही भ्रावेग-सवेग । पर जौ कल्पना थौली डी मटर्मली कथा 
मे सोने-चांदी कै दार लगा जाती है, वह्‌ है वरून भुवनेदवर छौ रगस्यनी 
की चर्घा, जो आरतत दोप-मी जल उठती है । 
~ त्रुतेन गुवनेदवर मे सक्ष्मी का निवास, वमव का सम्मोहन है । 

वदाँ मन्त्री महोदय रदते है। वड़े मन्वी, दछोटे मन्त्री । उन्दी के मकेत पर 
चलती है सरकार । उन्हे यहं देखने का भ्रवकाश नही दिः धौलो का श्राचव 
कितना मेला ह । 

वैद्यजो कहते, “धौली जिस पुण्य-गन्व के निए हाय फैला रहा है, वह 
तौ पूतेन भुवनेय्वर स श्राएगी ?" 

` “धन्य है धौली, जहां चतुरमुख-जैमा मूत्तिकार हृग्रा 1" गगन महान्ी 

अपनः स्वर भिलात्ति। 

“मीदकण्ठ का नाम क्यं नही वेते 2" जागमरी भी चुप नही सहता! 

“बहू तो कटक का हो यया + गुख्चरण गांठ लगाता ! 

“श्रीर्‌ हमारा अन्तराल भी तो कटक कां हो यया 1" वेवजी क्ते । 

किर किमी रियामत कौ बात चने पडती है । वची कते, “खवर. 
कागये भें सारा हाल दपा था{ उन दिनो सियासतौ को देश को भूनियमे 
मे मिलने का बीड़ा उख्या गया । राजा लोग श्रामानी से मानने वते नही 
भे । सरदार पटेल ने इसके सिए वहूत मी सियासतो का दौरा क्रिया #" 

पाम मे मगन महान्ती वह्‌ उठते, “वही वो र्मे कह रहाथा वंधजी { 
श्रलो-देसी कथा कहना हं । सोने-वादौ के रथ ्ेतरंठे ये यजाम 
शौर सरदार पटेन । मूर्य-रय की तरह मात धोडे उमे खीच रै यं । रय 
के ब्मए-श्ागे सियिसत का वड विजय-गान की धुन ग्रलापताजा रहा 
या। वह्‌ जलग मुभे याद रेण ! वाजारो को भणण्डियो म सनाया गया 
य 1 विडियो नीर दों ते स्वी-पुष्प मानन्दं राजा माह भ्रौर 
सरदार परेल पर परल वरमा रहै ये । सियासत कौ राजधानोके वदे 
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चक में रय रुक गवा श्नौर राजा साद्व ने घोपरा की--श्राजसे हमारी 
सियासत म हमारी नदीं, वत्कि सरदार पटेल क मन्वौलय की हुदूमत , 
होगी 1 इसके उत्तर में सरदार पटेल ने कहा--माननीय राजा साद्व. 
वह्नो श्रौर भादयो 1 ह्म आपको विद्वासं दिलाते ह कि हमारे मन पर 
राजा साद्व की उदारता की छाप सदा चगी रहेगी । राजा साहठ वड 
गुणी पुरुप है । उनकी उदारता से कटक मँ घौली के सुविस्यात मूतिकार 
चतुर्मुख की स्मृति मे एक म्यरुलियम स्थापित किया गया । कटक के श्रां 
स्कूल कीं स्यापना्में भी राजा साह्वकादही हाय था । घौर भी व्व 
कामों मे राजा साहव सदा प्राने रहै हँ । हम उन्हे विश्वास दिलातेरह 
कि रियासत मे कानून की व्यवस्य हम ठीली नहीं होने दग । राजा, साव 
की महिमा के लिए हमारी सरकार उनके खयं का पूरा प्रवन्व करेगी । 
इसके लिए हम वचनवद्ध रहम ।' इस घोषणा का स्वागत श्रपार दृषं-घ्वनि . 
हारा किया गया । । । 

“राजा साहव तो कभी के चत वसे । उनकी एकमात्र सन्तान दै 
राजकुमारी कुन्तल । महा राजकुमार सूयंदेव एम एल० ए० की पत्नी 1" 

कुन्तल तो य्हाभीभ्राचकीदहे। 

"हमारी कच्ची सड़क को पक्की वनाने के लिएतो कुन्तल की जेव 
भी कफ हो सकती है, मास्टरी ! 

“भ्रव वह्‌ वात कहा, वं्यजी !{ राजा साहव से प्रार्थना की होती. 
तो हमारी मनोकामना पूरी टौ जाती । 

एक दिन लाठी टेकती हई दादी वद्यजी की दुकान पर श्राकर वोली, 
“वेट. नील को चिह्ी लिख दो कि वह्‌ ल्पम्‌ को मेरे पास छोड़ जाए 
उसे लिख दो, सोना का वेटा उसे याद करता है ! ग्रौर यह्‌ भी लिख दो 
कि श्रव तो भगवानु मुभे बुलाने वाले है"“” 

वं्जी चिद्री लिखने वैठ गए । 


॥ १ 





<6 
स्कल के लञ्के मुभे गोरा ककर क्यो चिते है, डंडी ?" 
रूपम्‌ ने पृधा, श्रौर कोई उत्तर पाए विना ही जागरी से सीघा हुमा गौत 
गाने लगा: 
देवो मेरौ जान कम्पनी निदान 
वीवी मई उमउम उडी दै निदान 
वडा साव दछोटा साव वाका कप्तान 
सावे गया इमडम उदी है निशान 
भ्रागरा लूटा दिल्ली लूटा, चटा मृत्तान 
साव गया डमडम उड़ी टै निशान 
श्रलवीराने पांस श्राकर कटा, "देखो, वेदा ! म समभातौ हूं! 
यंमाल ्राटिलरी का सदर मुकाम उमडम ते जाने पर यह्‌ गीत वना था । 
अकल जागरी ग्रे तो उन बताना 1 वे कटेगे- र्पम्‌ वटृत सममदार 
होम या! 
नीलकण्ठ ने मूरति गदते हुए कहा, “पहने कया रूपम्‌ चेसममः या ? 
श्पम्‌ ने भ्रलवीरा के गनेमे वदि डालकर कठा, "ब्दाई डंडी 
मेक सो विग-विग स्टेच्यू ?" [ढंडो इतनी बड़ी सूति क्यो वनते है ?} 
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ग्रलवीरा ने रूपम्‌ को चुम ल्िया। नीलकण्ठ ने उसे ्रलवीराःसे 
छीनकर कन्थो पर उठा लिया श्रौर केमरे मे चक्केर लगाने लगा 1 

“्हारई ईडी मेक्स सो चिग-विग स्टेच्यू ?'" रूपम्‌ कट्ता जा रहा था} 

रूपम वचपन से ही डंडी को मूति गदृते देखत्ता प्राया धा । अ्रलवीरा 
तो चाहती थी कि वह स्टूल का काम छोडकर उडी की कला में इतना 
रसन लिया करे। ~ 

हाथ.-उढाकर जव भी रूपम्‌ कटता, व्हा ठंड मेकस॒सो विग-विग 
स्टेच्यू ?" तो श्रलवीरा सोचती, रूपम्‌ मूतिकला का मजाक्र उड़ा रहा है } 

श्रलवीरा चाहती थी कि कूपम्‌ को धौली की यादन सताए। 
पर कूपम्‌ को सागर की वाते तो भ्रूलाए न भूलती। बवौली के वच्चे 
पंचियो कौ बोलियां बोलते ये । वहां जाकर वह्‌ भी ममी का “जंगल 
प्रिन्स' वन जाता था ग्रीर ्रश्वत्यामासे श्रागे वौलगिरिके वेंत-वनमं 
जानि की चातो वंसी ही लगती, जैसे कथाका राजकुमार दुर देधाका 
सपना देखता था 1 

करई वार कलकत्ते हो प्राया था रूपम्‌, जहाँ नारायण वावा उसे 
मिठाई खिनति ये श्रीर्‌ श्रंकल श्रन्रदा "वीवी गई उमटम उडी है नित्रानः 
वाला गीते नूनाने को कदतेये, श्रौर वदे में ्र॑कल जागरी की यह्‌ 
क्था सुनातेषे : 

एके वार जागरी सागर-स्नान के वाद जगघ्नाथजी के मन्दिरिकी 
ग्रोरजारदाथा । सागर कीश्रोरसे तेज ह्वा चल पड़ी! उसके लम्बे 
वाल भट सख गए श्रौर उड्-उड्क्रर राखो पर पड़ने सगे । श्राखों से बाल 
हटाते-दटते जागरी तंग रा गया । 

जागरी नै हवा से कहा--हवा-हवा, तुम श्रपना रास्ता बदल लौ 1 
हवा वोली--मे नदीं बदलती श्रपना रास्ता ! जागरी ने कहा--हवा-हया, 
तू श्रषना रास्ता नहीं वदलती तो भँ श्रपना रास्ता वदललेता हं श्रौर 
वहे मन्दिर जाने की वजाय फिरसागरकौी भ्रोर्‌ चल पड़ा। 

प्र॑कल जागरी कौ यह्‌ कथा रूपम्‌ डंडी को सुनाने लगता । कभी ` 
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बह डो कोवह वोल गाक्र भुनाता जो उनने पुरी मे एकः वार एक यापु 
यावास सुना था: 
द र्ये श्रौलिया वेदद्‌ रपमै पौर 
हद वेहद्‌ दोनों रचय ग्रोहदा नां फकीर 4 

जागरोने खूपम्‌ कोसाधु वावाङ्योन का ्रयं ममभारव्राथा। 
फिर भौ चीलकण्ट उत दोवारा ममम्राता, “व्रिलकुल ठीक दै, स्पम्‌ ! 
जो हद उर्तापता है, बह टृप्रा रतिया । जो मे-टद उपि, वह्‌ पीर 
जो हद-वेहद दोनो उलावि, उसका नाम है फकीर्‌ 1” 

एक दिन जागरो कटक राया तो रूपम्‌ मे हवा वानौ क्या धुरू फर 
दी, नौर फिर उसकी कत्पना कौ गाडी देखो मेरी जान कंम्पनौ निघान' 
वासी पटरी पर इट करने लगी । 

नीलकण्ठ ने ह्पम्‌ को चप करति हुए जागरी से कहा, "धौती की 
पक्की सडक बननी मन्जूर हो गई । मन्त्री के प्राईरटो गणु । पापु 
गली के वीच ते होती हुई दया नदी के पून से पक्की , महकः भ्रदवत्याभा 
तके जाएगी ।'" 

“यह्‌ तो सरी की वानरै 1" जागरी खुशी मे उदन पड़ा, “काम 
मवे शृरूहोरदाटै ?" 

नीतकण्ड ने उसे विदवाम दिसाया ङि भ्रव भ्रधिक देर नही होगौ। 
उमने बताया रि सरकार की सममे यह्‌वातश्रागर्ददैकिबहूतमे 
दूर मुवनेदवर, पुरी श्रौर कोणाकं देखकर दौ लौट जपत ह 1 परधिकः- 
सेप्रथिक भुवनेसवर कौ समोपवती खण्डमिरि भ्नीर उदयगिरि की याष 
कर तेते ह, मेयोकि ये स्वान पकौ सडक के दोनो श्रोर प्ते) परर 
धौलमिरि फी श्रशवत्यामा तक तौ विरते यात्री ही पटुत ह । श्रव परी 
मष्क यन जनि से हर कोई भ्रद््थामा भौ दो श्राया करेगा । 

जागरी ने कहा, “यह्‌ सड़क नो श्राजादी मिलते दौ वन जानी वाहिष्‌ 
यौ । चलो, सरकार को इमक्य ध्यान तो भाया ।" 

शूपम्‌ एक वार किर जर मै विन्नाया--“देवो मेरी जान क्म 
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निज्ञान 1" 

नीलकण्ठ प्रौर श्रलवीरा ने उसे जट पिलाईः। 

"जागरी, एक वात कहूं ! नौकरी चली जाने का सुभे गम नहीं । 
छेनी चलती रहे ।“ नीलकण्ठ ने मूत्ि गदते हुए कहा, “सवसे वड़ी वात 
है कि कामें विक्वासनदहो तो सव वेकारहै। । 

ग्रलवीरा ने न जाने क्या सोचकर कटा, “जागरी, धौली जाकर दादी 
से कट्ना कि हमारा रूपम्‌ तो श्राटिस्ट नहीं वेगा 1” 

“श्रभी से चिन्ता करने की क्या जरूरत है, डालिग 1” नीलकण्ठने 
मृस्कराकर कहा, “वह तो उधर ही जायेगा, जिधर उसके संस्कारले 
जारगे । - 
ष्यही तौ मै भी कहती ह" श्रलवीरा ने व्यंग्य कहा, “भके 
देती हं करि वह्‌ तुम्हारी चेनी-ह्ौड़ी से मितेता करने से रहा ।'" 

"^तुम्टे पतावा हौ रहा है, डालिग ! य यह्‌ नहीं मान सकता ।” 
नीलक्तण्ठ ने छेनी चलाते हुए कहा । 

जागरी बोला, “दादी धद रही वी, श्राप लोग पौली कव श्रा रहे हँ?" 

“यह्‌ तुम ग्रतवीरासे पूष्धो, जागरी! मैँतो कहताहूं, श्रवके 
दरषटियां घौली में ही गुजारी जाएं । यह्‌ नहीं मानती । इसीलिए दो-तीन 
सालसे मै धौली जाकर रहने कौ साध पूरी नहीं कर पाया ! दादी चिद्धि 
लिख-लिखकर हार गई ! अरलवीरा सुनती ही नदीं 1" । 

श्रलवीरा वेठी मुस्कराती रदी । 

र्पम्‌ ने पास भ्राकृर पदा, “एक दात वताग्रो, ममी ! क्या सचमुच 
कोणाकं के ट्वेल्व द्ण्डरंड प्राटिजन् टूल्ववै हण्डरंड साल तक काम करते 
रहे थे ?" 

"देखो न, स्पमु }' श्रलवीरा ने पूचकारकर कहा, “कथा तौ यही 
कहती है 1” 

जागरी एकटक रूपम्‌ को देखता रहा, जो अव जाने किस कथा.का 
सपना देख रहा था ! रेग मोरा, एकदम विलायती, श्रांखे श्रलवीरा की 
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तरह नीली । बाल नीलकण्ठ कौ तरह काते धुव राते । चेहरे के “बट मँ 
ग्रनत्रीश्नौर नीलर कै चेहरों का सन्मिय्रसा 1 यही सव देवकर जागररी 
मुस्करा रहा था । 

स्मम्‌ बौना, “वया यड सच है मभी, कि धममेपद कोणके ोणाकं के चीफ 
भार्टिखिन विदु क्ावेदा था? 

* “यस, सपम्‌ {* प्रलवीरा ने मुस्कराकर कटा, "यह्‌ कथा दयोदधे 1 
जाकर स्कून का काम करो ।* 

स्पम्‌ ने फिर पूछा, "“क्या परमपद कलग गिर से पत्रो के नीचे 
देवरकद मर भया था, ममौ ?" 

नीलकण्ठ वोला, “तुम यह प्रदन ब्रन जागरो से पृद्ध, रूपम्‌ 1“ 

प्रलवीरा ने सममा, “ग्रमो जाकर सेखौ, वेदा ! माई स्वीट स्म 1 
कमि वात करै दौ" श्रौर वहू उव्कर रूप्‌ को वाहरवे भर्द।- 

जागरी ने गम्भीर होकर बेहा, “वावा की मू्तितो नारायणागदके 
लान पत्थर फी वनति 1 दयामवशणं मुगनी पत्यर क्यों डना दसके लिए ?” 

ष्ठ्गकी दी तो वातत नही 1” गीवक्ष्ठने यनी चताते हूए कठा, 
“यह्‌ वत्ताप्नो, वावा की भमिमा कंसी लगती है ?" 

बादर सर प्राकर श्रलवीरा बोली, “वाह्‌, डातिग ! तुमने दो हाय 
चलाकर ही पत्यरमे प्राण दाल दिए 1" 

“यह्‌ तुम इसलिए कह रदी हो कि यह वावा कौ मूति है ।“ नीलकण्ठ 
मुर्कंराया, “वावा सचमुव महाव ये 1 वाव्राभरेमन मेवसतेह। वे 
श्रषनी पौदी के महावु मूति्यरये। भ्राज म वावा की'मूतति बनाता 
ह, तो लगता है, सभी पौदियो के मूर्मिकार अपना-्रपना भत्र लेकर 
मृति गड़ र ह । जसे पिदधलौ पोढियो के मूतिार्यो कौ सम्पूणं मतिमा 
भेरे्टायमेश्रामर्हहौ । जसे हमारे ल्पम्‌ केपी हमारी पम्पशं सम्पता 
सपने रही दहो 

व शरपनी हो होको, "्वुन कुमी को, गतिग 1 म 
विलत नही चादती कि स्पषर ्राटिस्ट वने 1 





सोन कहती, “दादी, सारी दुनिया पथ-बरष्ट हो र्दी. ह 1“ शौर जव 
दादी कट्ती, “भम समी नही, वेटी !“ तो सोना वात टाल जाती । 

सोना कमे कट्ती कि कोडली कटक के वकील हरिपद मे विवाह करके 
भान भ्रमूवं को छोड सकती हैन श्रन्नदा वाच्रूके चक्करसे दही निकल 
पाती है। “ 
एक दिन सोना ने कटा, ““कुन्तल अरव भी अन्तराल ऊँ चव्करमेह्‌, 
दादी ! परसो मै जव कटक गई तो स्युजियम में अन्तराल कुन्तल के साथ 
कोराक-याव्रा का किस्ता सुना रहाथा किं ऊपर मे कुन्तल श्रा गई 1" 

“मिवनेमतो कोई वुराई नहीं है, वेदी ! चराई होती तो कुन्तत 
का पति उसे रोकता 1” 

““पति कौ कौन सुनती है शहरो मेँ !” सोना देस पड़ी । 

"ता क्या ्रलवीरा भी नीलकण्ठ के कहने मे नहींहै? मेरापव. 
ता उन्देदियाथान 2 

“देदियाथा, दादी!“ सोनाने मानो कितनी तृत्य-मृद्रा में कहा, 
“ला नागमती श्रा रही है 1“ श्नौर वह चैसे नागमती के स्वागत मे उसी. 
का प्रिय वंगला सीत माने लगौ | 


कया कहौ वंसो :: २७१ 


चापा एत चाई ना, येवा शनेदाश्रौ? 
जाईदनि चु दिने, कोश्रा कूल दाग्नौ { 
णुगतरिनेचरूमासेने, रो गानिकते सामो) 
चीरा पून चाई ना, देवा पक दामो । 
नागमती वैरी हसत रौ । बोली, ्तुमत्तोमेर यट मीनयहिस्द 
देशोमंभीगा ग्राह्य, सोना 1" । 
सोना ने अषि मरकक्र कहा, “गरव फिर जायी तो याणी ।५ 
~ शभव्रकेजागरौकोभौतेजाना) मृदगतो वजा म्नाद् 
वहम! लुम कोगी तो गुरुचरण की सजाल नही कि दन्कार कर द +" 
वाहर मे श्राकर गर्‌ ने पू, "मा, र्पम्‌ कव ज्रायेगा १८ 
“जव ससे दुय होमौ +" सोनाने मागर को सने से तगाक्र का, 
“परसो म उनके पर गयौतो वद्‌ क्ह रहा या~-ग्रष्टौ, सायर को याय 
यर्मोन लाई? 
सागर बौना, “हम नुमे वाति नही करेगे, माँ १ हमः दादीमे वान 
करेगे ५ 
दादी जै पुचकयरा, “मास्टरी मासते तो नही ?" 
नागमतती ने पूदधा, “वदे होकर क्या बनोगे, मागर ?" 
दादी ते गम्भौरस्वरमं कह, “क्या तैय प्रन्तसाते जानताथाकरि 
दा दोकेर क्या वनेमा ? कमो इतना ही च्डा था नीलक्रष्ड, जरे ध्‌ भेर 
र्न-माम डोगरा था) अरलवीदा मो पाकर वह्‌ मुर रूल यया । खमके 
य्वा कौ अधरौ मू पर्‌ षट चति ममय करई चार यह्‌ सोचकर मेरा 
द्वित मर्‌ आता दै 1 ॥ 
चाया कौ षद्‌ ्रधुरी सूति मतियाना ॐ एकः कोने म चौरी प र्वी 
यी। योद्ठीश्ामोसी के वाद दादी दोली, “जवं मुिरानामे जाने 
नमी ह तो मुम कई वार हिमा प्रतीत देता दै किः निन के वावा उन 
चौक पर वैडे मुभे दाय के मकेतमे वृत्ता दै! 
सोना श्रौर नागमती कुन बोक्ता 





खोर कहती, “दादी, सारी दुनिया पथ-च्रष्द्ो रदी है 1 ्रौरजव 
दादी कहती, “मे समी नही, वेटी 1“ तो सोना वात टाल जाती । 
सोना कमे कहती कि कोइली कटक के वकील हरिपद से विवाह करके 
भीन श्रपूवं को छोड़ सकतीदटैन ग्रत्तदा यावर के चक्कररसे ही निकल 
पाती 
एके दिन सोना ने कहा, “कुन्तल श्रव भी श्रन्तराल के चक्कर द 
दादी ! परसो मै जव कटक गई तो म्पुजियम में ग्रन्तरान कुन्तल के साथ 
केगाकनमाता का किस्सा सुनारहाथाकरि ऊपर सेक्रुन्तल श्रा गई ।" 
“मिलने ्मेतो कोई ब्ुराई नहीं ६, वेदी ! बुराई होती तो कुन्तत 
का पति उसे रोक्ता 1" 
"पति कौ कौन सुनती टै शहसैं मे !”' सोना. हे पडी । 
ता क्या अ्रलवीरा भी नीलक्ण्ठके कहनेमे. नही? मेरा पत्र 
तो उन्हरेदेदियाथान 7" । 
श्देदिया या, दादी! सोनाने मानो किसी सृत्य-मृद्रा मं कहा, 


“नो नागमत्तीश्रा रही चह जनने नागमती क स्वागत मे उसी. 
क्व प्रिय वंयला गीत गाने तमी : । 
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चापा पुव चाई ना, वेना पल दारो । 
जाई दिते हई दिने, कोग्रा पू दाप्नो ! 
एगाज्ञेतेद्रूमाबेने, रो गानिते खाभ्रो 
चपा फुल चाई ना, वेना पून दानो । 

नागमततौ वटी हसती खी । वोली, “तुम तौ मेगा यह्‌ गीन वाहृर केः 
देणोमेभी गा भराई टो, मोना ।"' । 
` मोनाने भं मटकाकर कटा, “श्रव फिर जाङगी तो गाणी 1“ 

“श्रवकेजागरौकोभी ते जाना। मभृदगतो वजाही म्ना 
बह भी) तुम कटोगी तो गुम्चरण की मजाल नही फ्रि इन्कार कर दे ।” 

वार्‌ ये प्राकर मागर ने पूषा, “मां, रूपम्‌ कव श्रायेगा ?/ 

“जव उसे शरुदटियां होमो ।" सोना ने सागर को गते से तगाकर्‌ कदा, 
“प्रमो ग उनके धर गरयौत्तो वह्‌ कह रहा था--प्राण्टी, मागर को भाय 
वर्योन नाई ?'" 

मागर बोला, "ट्म तुममे वात नदीं करेगे, माँ ! हम दादीमे वान 
करेगे ॥'* = 

हादी ने पृचकारा, "मास्टरजौ मारते तो नही ?” 

नागमती ने पुदधा, “वे रोकर क्या वनोगे, सागर ?" 

दादौ ने गम्भौरस्वरमे दृहा, “वया तेरा अन्तराल जानताथा कि 
वड़ा होढर कया वनेगा ? कभी इतना ही वड़ा था नौलकण्ठ, जव वहं मेरे 
भ्रास-पास डोनता था। अ्रलवीरा को पाकर वह भभ भरूल शया । उसके 
वावा कौ म्नरुरी मूति पर षुत चडि समय कई बार यह सोचकरमेरा 
दिल मर पाता दै 1" त अ ॥ 

वावा क वह श्रषरो मूरति मूतिशाला के एक कोन म चोरौ पर रमी 
यै । योद्धे सामो के वाद दादी वोली, “जवर मूतिाना मजाने 
लगती हू, तो मुभे कई वार रस प्रतीत दो द कि नीनके वावा उम 
चौकी पर्‌ बैठे मुभे दाय के सक्तने बुला र्ट ट 

सोना रौर नागमती कुद्धन बोन! 


स्प > स्प दै न्तेङुकेवावादूर सेच्लेश्रा रहै) मेरे लिए 
रे चस सौविरिहै। मेँ तो उन्दं हरदम देखती हू 1" 
रेपे रे इषः. “चह वात मूतिकार पर ही लागू नहीं होती । जव 


द सरे. ठप इस्परी कथा चलेगी 1” 

से भविष्य के वारेमें सोचनादही द्ोड़ दियाहै।' सोना 

५ २.२६ सके । ८.08 
रसती ते व्यंग्य किया, ^तुम ररि वन्द रखोगी, तो क्या भोर 

भटः र्मी? । 
खासी की आंखे भर श्रई । एक-दो शरास उसकी श्रां से टपक 

परे} सोली, “भने नीलके वावा को जाने किंतनी वार बुरा-भला कहा 

धा 1“ । 

सोना बोली, “श्रादमी कौ कदर तभी होती है, जव वह चला जात ह 1” 
दादी सोच-विचारकर वोली, “क्या ्रलवीरा न नीलकण्ठ को हमेशा 

फ लिए युस छीन लिया ? मने भी उसके वावा को छीन लिया था। 

जम भी रहते है, घुश रदँ । रूपमू को ही भेज देते चार दिन 1" 





मनी महोदय वे दृन्तजारमे तीन षष्टे रने श्रम पृष दप्रा। 
वैद्यजीने गौव वालो वौ श्रीर्न मन्त मद्ादय तरो पयगीध्‌ १ 
तौ उन्होने वदा, हनो श्रौर मद्यो, भौमी वी दूणा क कका ५८ 
उसौदिनभ्रागया था,जिगदिन गग्राटू प्रस ग्रहणा 1८१५५) 
राणल्ना चदव थो । प्राने सवनम नाग्तर्भे द्रम द्र पषा भदः + 
ममार्भ कसल हृष्‌ सम्राट्‌ श्रसोक़ दवाय श्रित प्रसलन्णाणा + 41 
" अभिनन्दन फर ग्ट है" 
धल उती हूर मन्यौ महोदय का काग सा द, £+ १1 
लमा, धव. यदु शरणे काम ष्नगानिपद्ै। 
शष्कः था फामप्मात यकन सवाः ठत सीदता म गुर 4 
घोटा श्रधी-यामी फी प्याह सकसते हशर तदा 1 शद भर 
वनि मव्दूरजनिमंमे योषाम सिय स साका, 
मवेमानष्, शोषी रमयत दै । रवत मदद शा कर 7" 
समाने काया तामि 1 कौदकाना वाद शु 
न्काला दाद्‌ कषा गुनी है व द ध 4 
नौद्रडामी ची 7“ 


१५४ 
[^ 


४: : कवा कहौ उर्वरी 


यह कथा सभी जानते थे किं काला पहाड मुसलमान वनने से पह 
एक पण्डित था! उस पर किसी नवावजादी का मन ्रा गया । पण्डितं 
ने विवाह की श्राज्नान दी । जाति-घमं छोडकर वह्‌ वदला लेने पर तुल 
गया 1 

वैद्यजी अपना काम छोडकर सडक के किनारे वर रहते । खाना भी 
वहीं श्रा जाता ग्रौर काला पहाड़ कौ कथा सुनते के लिए वह्‌ ठेकेदारसे 
जिद करने लगते । । 

एक दिन स्रागरने भ्राकर कहा, ख्पम्‌ कौ चिदरी भ्रई । त्तिखा 
है दादी से पृद्धो, सव मूतियां तो कटक के म्यूजियम को दे दीं, फिर चार- 
पाच मूर्तिर्या श्रपने पास्त क्यो रख छोड़ी ह ?" 

वंद्यजी ने समाया, “विटा, यह वंत दादी से न कुना 1" 

"'प्रच्छा चावा ! रूपके काका श्रपनी मूर्तियां स्युलियम में क्यों नहीं 
भजते ?"“ 

पास से ल्पक ने हं्कर कहा, “वेटा, मेरी मूत्तियों मे श्रभी ब्रह्मा ने 
प्राण॒ नहीं डले 1" 

“रूपक काका ठीक कहते ह" वेटा !“ वं्जी मुस्कराये, “सो दादी 
भीलाठीटेक्तीइवयरदीभ्रारदीदैँ।! जाश्रो वेदा, दौडकर दादीको 
सहारा दो 1 

सागर दोड्कर दादी के पास जा पहुंचा । 

दादी पास प्रायीतो वंचजी चो्ते, शश्रारामसरे घरमे वैाकरो 
सपक की 1" 

दादी वोली, “नीलकण्ठ घौली नहीं ्राता, तो मुम कटक छोड भ्राग्रो, 
वदा { सोचा चा, जीते-जी घौली नदीं छोड-गी । श्रव तो छौडना पड़ गया \“ 

वैद्यजी योल, “काकी, मेरे वैठे यह्‌ नहीं हो सकता 1” 

“सच्छा वेरा, एक चिद रौर लिख दो नीलकण्ठ को 1" कहते हृष 
दादी लाठी टेकती हुई वापस चली गई ! श्रौर उसकी लाटी कौ आ्रावाज 
सङ्क वनाने वाते मजदूर कौ श्रावाच में हव गई । 


क्याक्दो उरदृंलो :: ३७५ 
@ ® € ध 


पक्की सञ्कसे धौली की सनक वडने लगी । श्रव यात्री अधिक सह्या 
भँ ्रदवत्मामा देलने श्रनि लगे । भ्रोर इती दिमावः से बाहर के समाचार 
भी यहाँ श्रधिक पृटूवते लगे । ह्र समाचारकी मानो यही टेक टो--यद 
सोञ्चागै ओने कामार्यंदहैम । वे समाचार युगयुग कौ कामे समाहित 
हेत्ति रहति । 

दादी का दिच रूपम्‌ के निए तरसता रहता ) मागर श्राह्र वार- 
वारे पृद्धता, “दादी, सपम्‌ क्वद्मारहा टै ?"/ 

सायर श्रवन मे उद्धन-ङद मचा रहय होता, तो दादौ दोनो हाथ 
धरती पर टेककर वटी रदती । उसे लगता, परती कापि रही है) वह 
मौचती, रूपम्‌ श्राय भ्रौर वह मी उद्धल-हूद मचाएतो दलं रिव 
भी धरती इमी तेरह कोप्उ्टतीदहै या नही। वह्‌ बार्वारस्रागरषो 
नाचने के तिए कृती, जैमे वट भीरूपम्‌ काटी द्रूसरा रूपहो) दोनो 
हाव धरती पर रेक रखती, जँमे षरती का कम्पन युग-युगकी क्थाकह्‌ 
टादौ) 

कोर्ट समाचार गजेडी की पतालो की तरट्‌ लगता, तो कोर 
मन्दिर कैः षष्टे की तरद्‌ बज उठता । दादौ दोनो हाय धरती परर्मे 
वैरी रहती रौर सोचती रहली, 'किम-ङ्गित युन कौ रास-नीला ! नरखट 
वाणी ! ्रषूरी पूति !' उदास प्रगनी की त्ररह्‌ दादी यही सोचती 
रहती । अनेक ममाचार प्रापप्न मे टकरा जति । धारवाही क्या षमी न 
सकती + पूप पाथुरिया गली से सित्तक आती । कथा फिर भी चलती स्टनौ 1 
दादी मोचती, "कया कौ. अरमयवती मे भौ कितनी वेदना है! राजाग्रौ 
कौ जव-पराजय को कया ! -प्रास-निरास कौ भराल-मिचौनो ! स्वरम का 
पथ वया इसी पाधुरिमा यी से टकर जाता ? नोल के वावा कटा 
करते ये--“कया का नघा हो सक्ते वड़ा नया है + 

शात समुद्र वेर नदियां शर छे राई थी अनवीरा । पाकर य्ह 
की वन गई 1" यह्‌ वाव घौलौ मे क्रिसो-न-किमो > मह मे श्रवरय मुनयो 


दे जाती! 

सागर को पास विखाकरे दादी वह्‌ कथा कहने लगती, “राजपु को 
कोई न सेक सक्ता वह्‌ उस द्वीप भें जा पहुंवा, जहाँ दुजंय दैत्य ने उस 
राज-क्त्या को वन्दी वना रखाथा। जंगल में खङ्ग राजकूमार सोच 
रहा वा--्ं दत्वपुरी से उस राल-कन्या को अ्रवदय दुडाकर लाना 1" 
क्भीदादीकी क्या मे वच्चो के उत वेल की पन्या उमरकर्‌ सामने 
श्रा जाती : 

"किसकी किसके साय लडाई ?'-.-“उडीसा के सःय ग्रसोक की 1" 
"किसकी जीत, कि्तकी हार ?" `" -“उडीसा कौ जीत, असोक की हार)“ 

सागर कहता, “पर मास्टरजी तो कहते है, उड़ीसा की हार हुई 
थी, दादी!" । 

दादी हकर कहती, "यच्चों के वेल कां कथा अपनी जगह सच 
है, वेदा !{"" 

श्रौर फिर यह्‌ प्रसंग वीच में छोडकर सागर कहता, “पम्‌ क्व 
श्रायेमा, दादी ! हम उड़ीसा ओरौर अजोक का खेल खेलेगे 

दादी दोनो हाय धरती पर रवे वैठी रहती, जंत्ते घरती के कम्पन 
से कोई अ्रशोक-कालीन कथा सुनने कौ कोशिद्य कर रदी हो । 

पाबुरिया गली के वीच से जाने वाली पक्की सड़क पर चलने वालों 
कौ आवा क-ख वदल गई यीं 1 उन वदली हुई त्रावाजो मे भी दादी 
धरती कौ कथा सुनने को चेष्ठा में लीन रहती, जव वह्‌ लाठी देकती हई 
सङके के किनारे-क्निारे चलकर ्रधरुरी नारी-मूति वाली चटरान की तरफ़ 
चल पडती या वैचजी की दुकान के सामने ते होती हुई निमूति के सामने 
जा खडी होती) 

कभी दादी सोना ते कठती, “श्रपना वह्‌ प्रिय वेगला गीत याकर 
सुनाश्नो, सोना ! 'माटिर प्रदीपलानि" वाला गौत 1” नौर स्नोना याने 
लयत्ती : । 


ए दिन जायरी क्टकसेलौदातो 
चारलायाकति कृ 


र एक विचित्रे समा- 
इली हरिपद कौ छोडकर कलकतते 
जागरी ने वताया कि वह्‌ 


गई । प्र जव 
भरमने पिता कते पासं नहीं गई बल्कि रत्नदा वात्र 

के पास गई ह तो वै्यजी भौचक्के-से वै रहे, जसे उन्न 

रहाहो। 


यद्‌ कंसे हो 
क्र कहा। 

"ग्रनहोनी वात 
पर सरवर सच्ची 


सक्ता है ?” वचनी ने जागरी करी ग्रासो मे भाक. 
मी घट जाती दै! मतो स्वेय नहीं समभा रदा । 

है,जराभी कुठ नहीं 1'' 
शश्रच्छाततौ यहे वात है 1, वे्जी सोचः 
भीतर से वहे पूस्तक उठा लाए जिसमे कोइली की कोणार्क शी्ंका 
बिता छप धौ | पृस्तके खोलकर वोले, “इसकी स्वरतो कोली ने 
त्ते ही दे दी थी। ट्म लोगो के सममभने में 

नागरी ने कटा, 


मही भुल हृड्‌! 
इस कविताभे तो 


-सोचकर वोले। श्रीर्‌ वे 


कोई वर्‌ नदीं हो सकती 1" 
त। प्रवे इसदषटितते यह्‌ कविता सुनो 1” श्रौर केयजी वह्‌ कविता 
त स्वर से पठ्कर्‌ युनाने लगे : । 


कथार्दो उदसौ :: ३५६ 


कल्पना कौ भ््निमिली के पार, 
` प्यम्‌ पत्यर की हई साकार, 
शुन गये रष-लीना की कथाके द्वार! 


त्रिमिर-युग का छोडकर सपना, 
घडक्ते रेख-मूकरुतित प्राण 
केतकी के, दिकूः-विदिक्‌ व्वापे सुरभिके भार। 


देवता का रंय गमन पर, 
स्नेह-सुभ्वित प्रात-वेना, 
स्वपो यह्‌ भ्रगनि-पय भी दै तुम्दर स्वीकार? 


घन्य भ्रादिम काल का रवि उग रहा, 
धन्य पत्यर की निरा, 
रकू-क्ण मे भी वदी कया म्रादि-तप मचार ? 


किम महूत कौ प्रतीक्षा मे खड, 
दैव.रय के चक्र छवि-ग्रहित जडे ? 
साम कौ मनुदरार न्यौद्ावर व्स्लौ वार 1 


सर्व.ग्रास् एल मृंदवाये खदारै़ार, 
चकर न जाये मिलन-वेना, 
पुण्य-पावन कवार 


भाद्‌ पत्थर मूक दै! 
है स्तन्य वन्दनवार ! 
ज्ञानयेभी दै चिरन्नन उरवो काध्यार्‌ ! 


८०९: : फधा बहौ उर्वशी 


पेली वार-व्रार कते रह कि उस कवितामें कोली ने सन की बात 
प्ये करहुदीभी! पर जागरी इस विवाद में न पड़कर्‌ कोइली को 
भलकेत्ते से वापस लाकर हरिपद के उजडते घर को वसाने का उपाय 
छत लमा 
| गदली क्रो हरिपद के सराथरेसाक्या कष्या, जागरी यह्‌ नहीं 
पणा रहा ध्रा) श्रय वह्‌ दादी के पास जाकर कंनेयह्‌ दुःखे-भरी खवर 
पुणु । यह्‌ तो वड़ी विकर समस्या थी । उसने कहा, “यह्‌ खवर दादौ 
र वा भी नहीं जा सकती ¦ कवर तो पहुंचकर रहती है ।' 
“प्रपनी कथाको यह मोड़ देने की कोडली को देसी वया चिन्ता 
णी ?" वंचजी ने सोच-सोचकर पृछा । पर जागरी के पास इसका कोर . 
उत्तरन या) 
वेयजी न कटा, “कोई नही जानता प्रि किस समय कथा किधरको 
मुड़ जाएगी 1 
कोडली को कथा करा यह्‌ मोड़ वहत रहस्यमय धा । जागगी को 
याद प्राया कि श्रपनी एक कविता में कोली ने लिषा था--हमारी कथा 
तो मूतिमे प्राण-प्रतिष्ठाहोने की क्थाहै।! तो क्या इस तरह पतिका 
चर छाडकर हा बह ग्रपनी सूति मे प्राण-प्रतिष्ठा कर पाएगी ? जागरी 
मन मार वठा र्हा । वेदयजी कोडली की एक कविता की ये पेक्तियां पद- 
करे सुनाने लगे 
दाय मीठे चुम्बनों की यह्‌ कथा 
ढल गई आा्लिगनों मे, 
गीत ममता ने तिखा 1 


सूपसी के श्रोठ व्यो पथरा गए ? 
चदि पीचेसे उगा, 
स्नेह पत्थरने घ्गा। 





गन्ध वोनी छन्द मे-- दु 
कोख मेरी क्वरभरो? 
मुभे अच्छी है दिना । 


वानि-पगव्वनियां न जागी 
पुष्प्मरगन में घ्रमी | 
धरकी देहरी है प्रनमनी। 


चन्द नौरवक्यो रहा? 
मौत कौ मापा उदाल्न ! 
कोक्ल की कविता निराम। 
जागर वंढा मोचना रहा क्रि पत्नी ने पति को कयो दोह दिवा । 
जया कोनी श्रव लौटकर नही प्रयिगौ? उते भरन्नदा ब्रु मे ठी 
भायानहीथीकिवे र्मी का धर दजादना पयन्द करेगे ! 
वैद्यजी का विनार था किः काइली कद्ध दिने वाद लौट श्राएुगी। 
यष तोवे सोच रही नदी सक्तेये कि भ्रन्नदा वाद्रूर्जसे सज्जने केदारो 
इददिपर का धर उजड जाएगा । , 
श्तौ र्म दादी फो यद्‌ खवर सुनादूं 2“ 
तुम न मुनाभ्नोये तौ ई भरर सुना देया 1" 
श्दादी को क्रितना दुर होना 1“ 
श्म क्या कर सक्ते हँ 2" 
श्क्राज वाव देने तो उन भिनना दुख हीता {” 
सचमुच यद खवर नील कौ दादौ को तेड हेवा क तरह भ्कमोर 
जारी । एर इमक्य कोई उपराय मही ॥" 





दु ने यह्‌ खवर मुनी तो उसने बहुत दुःख हृग्रा 1 पड़ोसिनें ग्राकर मृह्‌- 
राई बातों से सदटानुभूक्ति जताने लगी, जैसे वे श्र॑मारों पर चलकर श्राई 
दो । यह खवर जे व्छ्रानों को चीरतौ ्राहो । दादी का वस चलतात्तौ 
ग्रपनी श्रे गरम सलाखोसे दाग लेती । 

दादी जिद करने लगी, “ममे कलकले ले चलो 1” पर वै्यजी बरावर 
यही कटू स्ट, “रेल कौ यात्रा में तुम्दं वहत कष्ट होगा, काकी ! कोहली 
कोई वच्ची तौ नहीं द ! हरिपद से पूचक्रर गई होगी । तुम धवसाग्रो मत । 
ह्म परता चलायेगे । कलकत्ते जाना होगा तौ नीलकण्ठ जा सकेता है 1" 

““नीलकण्ट नहीं जायेमा, त्रेरा 1" स, 

"तुम एना क्यो सोच्ती हो, काकी ?" 

'शससोचू कमे नहीं ? मेरा मन यही कहता है, वेटा 1“ 

“नहीं काकी, जना ही पड़ा तो नीलकण्ठ जरूर जायेगा 1" 

म क्यों न जाकर्‌ कोली को समभा ? 

श्रीर्‌ फिर दादी दोनों हाय धरती परर टेककर वैट गर, जैसे धरती 
का कम्पन सुनकर इतनी दर से कलकतते मं वंडी कोहली कौ वात समभने 
की कोदिकर रहीदौ। दादी मृंहसरे कुन वोली, जसे वह्‌ सोचे 


क्याक्टौ उवौ :: ३८३ 


स्दीहो जि सष्टिके श्रारम्ममे केवनण्व्दया। जने श्राजमी की 
दम्द मव-की-मव दंकाग्रो पर हावीहो। जंमेदादी सोच ररीदोकरि 
ाच्दही हमारा भ्रादि-मिवहैम्रौर वही श्रादि-भन्रु। पाननेकी सोरी उमौ 
-व्द की श्रारिप निय रहत थो 1 दोनो हाय धरनी प्ररेककरर्वैटी 


दादी जैमेभ्राजमभीउसौलोरौकाष्यातेकररटीष्टो। 
वे्यजौ का फैननलायाक्रि दादी को कलकतते नही जानेदेगे। 


| 


9 ® © 
धौनौमे जिसने भी यह खवर मुनौ, वही दुष्वमेटाय मनने नगा 
गाव-मल्िया वमी प्राकर बोला, “दादी, चल तुमे कनक्त्ते ने चनं 1 

गगने महान्तौ कौमौ पटी राययौर्ि नील की दादौ को कलक्गतते 
हो राना चाहिए । पर गुस्वरण श्रौर्‌ जागरी दोनो वद्यजौकी राय षर 
चेसने बालेये। बे दादी को समम्प्ते रहे कि कनकत्ते जाना व्पर्य द । 
उनका विचार याकि इम समस्या के सुतमने मे निततना ममयं लगेगा, 
उतने दिनं दादी का कलक््तेमे र्ना ठीक न दोगा । मायही ्वंयजो 
को यद्‌ दलौलमी जोरदार प्रतोतदोररीथीङ्गि जव कोडनीके 
मावा-पिता कलक््ते मे मौदूदरै तो हमे इलना धवराने कौ कया प्राव 
द्यक्ता टै । 

दारीकृदभी मममःनरीपा रहोयी ज्रि क्या रे । मोनाम्रौर 
नागभतौ की राय थी क्रि मे र्मक्ने जाना चारिण! 

दादी के पास र्व॑डकर दयजी समर्राने लगते, “तुग्र इनद्‌खन्चिमूल 
जाश्रो, काकी ! मै कटक जाकर हरिपदमे मिन्रायाट। ष्ट करेरी 
था क्रि उसके घर्‌ कै द्वार्‌ सदा कोडलौ के लिए बुल र्रये ॥ 
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उमक्ा चिन्तायील वेह कृद-कृख पयर चला या 1 

गुरूरण्ण बैठकर सागर को सात सागर तेरह नदिणं पार जाने पाते 
राजकुमार कौ कया मुननि लगवा । इदो बार-बार टोत्तौ, “यह कथा 
न्दकरदो ॥"परक्रयाततो ग्रिमीके रोके स्क नरी मक्ती यौ--एक 
कभी समाततन होते वानौ कया 1 महूनदो समौ लम्बौ । ममुदरमेमी 
गहरौ । केयाके भ्रपने श्रकाया-स्तम्महै) क्याक्ये महिमा सुगयुमसे 
चली प्राह । भाग्यहीन कासटाररै कथा, मक्त फी निष्ठा, प्रनपायेकी 
नीद, श्रज्ञानी का जान । दादी दोनों दाय धरती परटेक्करधरतीका 
कम्पन सुनती हुई करतौ, “यह कंस कयादहै जो हमे भीतर-ही-भीतर 
कचोटर्टौहै 1" 

“काकी, धीरज रसो 1" वेधजी सममाते, “कोली वापस भा 
जाएगी अ्रपते छिकाने । वह्‌ बच्ची तौ नदी 

दादी कटती, “मवे वह नही भायेगौ । भ्नाना होता तै) जागरी 
श्रोरगुर्चरण के सायभ्रान जती । पे कटी है, मेरे जौषन का दरवाजा 
अन्द हो जाए । मेरो दि चनी जाए । मेरो स्मृति डतः जाए 1" 

शश्रभीतो हमे तुम्टांरौ जरत टै, काकी 1 

न्पहदुः्प देखनेसे पहने ही भमैकयोन मर गर्द ? मुभे डरलगता 
दै, वेढा ! कही भं पागनन टो जाऊं 1 

“भगवान्‌ का नाम सो, काकौ { हेम तुम्हे पागल नही होने देगे 1“ 


@ # ® 
श्रपनी दुकान पर वेठकर ववजो ने जागर रौर गुस्चरण से पृष्टा, “तो 
कोदली विनकुल न मानी ?" 

व्मानितोतो न्नाम जाती 1" उन दोनोंते एक स्वर होकर उत्तर | 
द्विषा) 


अ 7, (नो "न न म्‌ 


नशि 


:: केथा कटो उवी 
जागरी बोला, "वह्‌ कह रही थी-- च भ कटकमें पैर नहीं रखनी । 
हरिपद के पासं इतना अवकाश ही नहीं कि कभी मेरी कविता.में रस 
ले सके । (न 
“सव पत्तियां कवयित्रियाँ त्तो नहीं होती । क्या यह्‌ काफी नहीं 
कि उसे कविता का यत्तदा वावृ-जैसा प्रगंसक मिल गया ?" | 
"वह्‌ वोली, श्रव मै अन्नदा वाचके साथ ही जीङगी, उन्हीं के साय 
मरूगी । 
“ग्रचरदा वादरू भी कु वोः, ?'" 
“वे तो श्रन्त तक समभाते रहे कि उसे कटक चले जाना चाहिए 1" 
षतो पिर वह्‌ क्यो न श्रा ? श्रन्नदावावु को -चाहिएथाकि र्मे 
वाह से पकड़कर कहते--वदीं जाकर रहो जहाँ तुम्हारा षर दहै 1 ` 
"दत्ता कसे कोत्तो वे तगर नहीं । उनका कहना है, पहले भीतो ` 
श्रनेक वार कोद्रली मेरे पास ्राकर ठह्री है) ्रवश्रा ग्ईतोक्यादहौो 
गया ? श्रन्नदा वावूने हरिपदको जो चिद लिखी, उसमे साफ़्-साफ़ 
निखे दिया था कि वे चाहं तो कलकत्ते ्राकर रजामन्दी के साथ कोइली 
षो मनाक्रर चे जायें | 
"तव तो कोइली ग्रा जाएगी 1" 
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दादौने कटके से हरिपदं को बुलवाकर बहुत समाया कि वह्‌ कलकत्ते 
जाकर कौली को ले श्राएु । पर वहं अन्त तक यही कहता रहा, “उसे 
प्राना होगातां स्वयं ही येगी । मैं विलकुल इस काम के लिए कलकते 
जाने को तयार नहीं! 

हरििद क समय धौली मे ठहरकर वापस चला गया ! दादी यह्‌ 
न समक सको कि दोनों मे किसका दोप श्रधिक है । 

द्वा उदान्न यो धूप उदासं थी । फुल उदास्नये). 


कथाग्हो उर्वी :: ३८७ 


रूपवः भूतियानामे वंठा मत्रि गढता रता, जने उमे काम्य 
किसी मी खवर से वाधाःन पड़ सक्तीदटो। जैने वह्‌ हरवथा की धाह 
ते छक) हो! । 

जागरीनेग्राकर वहा, “'ह्पक, तुम कोधिदा कर देखो । गायद 
कोली तुम्हारे माय भाजाम्‌ 1 नही तो तुमं हरिषद वाद बो मनाभ्नो, 
वे जाकर उरोले माये।" 

ूपकने कहा, "तुमतोकहाक्सतेटो,काकाकरि दया ममूद्रमेभी 
गहरी होतीदहै। मैक्टताह,कयामे गुरा माने दो। कौली एकः 
दिनंखुदही ग्रा जाएगी ।'' 

“तुम नयो नही मान जति ? दो दिन सूति नही बनाप्नोये नो कौन- 
मा भ्रन्तर पड़ जाएगा 

^ स्पत काम नही छोड मक्ता ।“ 

ष्दोद्विन की मजदूरी मृभमेतेलो।" 

“मै यह्‌ सौदा नही करना चाहता 1” 

"दस वहाय कलकते फी सर्‌ कर आराभ्रोगे 1" 

“मुभे नहीं चाहिए कलक्त्ते कौ मंर 

“वाचा कहा करते ये, पत्यरों को गढृने वाले पायुरिया ईन्मानौ को 
भी गढ़ मक्त" 

^ वेसा पाथुरियानदीहं1" 

“तुम पतत्यर के छन्द उगा मक्ते हो तो यह्‌ मामूनी-सा काम षयो 
नदे कर सकते ? तुम यह्‌ काम कर दिखाप्रो तो तुम्हारा नाम पायुरिया 
गनौ के इतिहास मे चद जाएगा । 

रूपक ने कटा, “गुष्देव कदा वरे य, फितने राजवंश गिर ग्‌, 
जिनके सिके धरती कै नीचे गडे हुए है । मारो इस धरती पर श्र्ोक 
ने चदादकौथौ एकः दिन 1 उमके धोटोकी टोंकी श्राव क्सि 
सादहैश्राज ? पर पर्थर भ्राज भी प्रायुरिया को वधार्ईदेते है 1 गु्देव 
गृहा करते य, भ्रनीत के वन्ये पर चदकर कथा हसती है ! ववियोको 
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भाट वनते देखकर कथाकार दति पीसता दै 1” 

"वात तो कोसी की हौ रही थी 1" 

“शायद कोद्ली ने ठीकं क्रदम उठाया हो । 

“तुम इसे ठीक कहते हौ ?" 

“भेरी वत्ति ठीक दै या नहीं यह्‌ तो कथा वताएगी । . मने उस दि 
वचजी से खवर-कागज में चपा हरा एक लेख सुना था । 

“समे क्या लिखा था ?"" 

“उसमे चिखा था किं श्रव एसा कानून वन गया कि पति-पत्नी 
से कोई भी चाहे तो ठीक कारण होने पर दूसरे को छोड.सकता है 1” 

^“तुम्दारा मतलव दै, कोदली के पास ठीक कारण होगे ?" 

“हो सकता दै । 

“हुम तो एेसा नहीं मानते 1” 

“मुभे भी श्रपनी राय रखने की श्राजादी है 1" 

"यह्‌ ्रच्छी ्राजादी है!" ण 

"यही तो ्राजादी है, काका ! अ्रपनी.श्राजादी तो हर कोई चाह 
है, दूसरे कौ श्राजादी किसी को भी अ्रच्छी नहीं लगती 1" 

पासही दादी दोनों हाय धरती पर टेककर वटी थी, अजँ 
धरती का कम्पन सुनकर क्था का रास्तादुंढरहीहौ। 

रूपक वंठा मूति गदता रहा । 

सागर प्राकर रूपक की पीठ पर सवारदहो ग्या 

"हुम तुम्हे घोड़ा वनायेगे 1" 

“तो वनाग्रो वड़े कीक से!" 

वही रूपक, जो श्रव तक काम दोडने को तयार नहीं था, सागर 
सिए घोड़ा बनकर इधर-उधर फंदकने लगा । 

दादी दोनों हाय धरती पर टेककर धरती का कम्पन सुनते हुए 


जाने किस श्रपार विवास के साथ वोची, "वरती वोन र्दी है, जाग 
चेटा ! कोहली लौट म्रायेसी 1" 





(त्वोप कै कोलिजमे दुद्टिया हई नो नीलकण्ट ने वावा कौ विदान 
कोय भूति बौचमें दी धोडदी। 

नीचकण्ठसे कही श्रधिक सपम्‌ ही धौली जाकर दादौ से भ्रिलनेकी 
उत्सुक धा) नीलकण्ठ ने दादीते वादाङ्रियाया किश्रवकीध्ुहियोमे 
सूर धौली भ्रायेगे । सवेरे-खवेरं पति-पत्नी म वहस चल पडी । श्रलीरा 
केहेती जा रही यी, "सपम्‌ पु्तिकार नही चनेया ।“ धरर जभ उसे चिठा 
को नीलकण्ठ कटा गया, "सपम्‌ जनर मूर्तिर्‌ वेमा 1" 

सूपम्‌ तालिया वरजा दहाया) नीलष्टने व्यि की लिडकी मे 
वाहुर देखते हूए कहा, “यव तो कटू मे मन नही लगना । धौली रौ याद 
वहत सतात्तौ है 1“ 

गाह परुवनेश्वरके स्टेान पर पहुदी, तो बन्ध की खिव्की से 
जमिरो ओर्‌ युर नजर श्रा गए 1 “वोनौ, भ्रंकल जागरो गुर-मानिग ! 
शकल गुरुचरण गुक-मानिग १" अरलवीरा ने सपम्‌ को ममम ! 

भ्रगतेही भण र्पप्‌ क्िडकी के रास्ते श्रक्ल जायरी के मन्ये पर्‌ 
जारवा श्रौर जोरसे ताविर्यां जाने वगा + 

वैलमाह मिलते देर य लमी, ग्नौर वे पुराने गुवभैदवर से होते हए 


३९० : : कया कटौ उवंडी 

द्या नदी क पून पर जा पहुंचे, जहाँ वौली की पक्की सङ्क सुरज कीं 
किरणो मं मूस्करा र्दी थी! नीलकण्ठ ने कहा, “श्रपने गव-जंसा कोई 
गवि नहीं हो सकता 1" 

पानी पर तैरती हई नाव की तर्‌ कलमाड़ी नई सडक पर्‌ श्रागे-ही- 
प्रागे वडती चली ग! वैदयजी की दुकान के सामने गाड़ी ठकरवाकर 
नीलकण्ठ नीचे उतरा ज्रौर बोला, “वयज, प्रणाम 1" 

"जाकर दादी कीरो में सुधा वरसराग्रो, वेदा 1” व॑ंययजी खुशी 
मे उल पड़े । उन्होने उठकर गाड़ी में वेठी म्रलवीराके सिर पर प्यार 
त दाय फेरा। र्पम्‌ को गोद में लेकर प्यार क्रिया । 

नीलकण्ठ वोचा, “वद्यजी, कटकं में कौली की यादे आदह जसे 
कमं किलता ह 1“ 

वंलगाड़ी मूतिज्ञासा के सामने जाकरसर्कीतो रूपक ने वाहुर श्राकर 
नीलकण्ठ श्रौर ग्रलवीरा का श्मभिवादन किया । उसने रूपम्‌ को उञाकर 
कहा, “मारे तो चाम भौ मिलते दै । तुम ह्पम्‌, मै लपक । क्या उंडीने 
तुम्टं पत्थर पर दनी चलानी सिखाई है ?" 

दादी को खवर भिली तौ उसके पैर जसे खटी से जमीन पर न पड़ते 
दी । बोली, “मेरे तौ पाप कट गए वेदा, जो.तुम श्रा गए 1" 

नीलकण्ठ व्रौर श्रलवीराने दादी के पैर द्ुकर प्राम क्रिवा। 

सोना बोली, “मेरे लिएतो जसे स्वगं का हार सुल मया 1” 

सागरको स्म्‌ मिल गया, जसे दो सपने जाग उठेदीं) सागर 
चाना, "श्रव हम तुम्हुं नहीं जने देने 1" 

खान से फुरसत पाकर सागर ग्रौर र्पम्‌ गावि के वच्चौकेे साय 

भ्रदवेत्यामा की शरोर निकल गए] ॥ र 
ग्रलव्रीरा ओर सोना को जते श्रपनी कटानियों से फुरसत नदी ।वे 
दधद क दानो तरफ कठी थीं 1 लगता था, उन्दं राज वहुत-कु 
कटुना ह , 
रूपक हर राज्‌ क्म तरह्‌ मूतिदाला में श्रपने अ्रड्डे पर ठा मूति 
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गना रहा । 

नीनकण्ठ, जागर श्रौर गुरूचरणा मिलकर श्रधूरी नारी-पूत्ति वाली 
चदान के पाम गये, श्रीर्‌ विशु तया उक्चकी कन्ध प्रेयसी कौ कया ते ्व॑डे। 

नीलकण्ठ बोला, “मै अ्रपनी देनी क्सि विञुके हायमेभीनदींदे 
मक्ता, क्योकि मुभे तो ग्रपनी ही उवंशी कौ सूति गढनी दै, स्रपना दी 
ददं वताना है 1" ॥ 

फिर पे व्रिमूति के पाम पटुंचे, तो ्रपनी रचना पर मुग्य होकर 
नीलकण्ठ बोला, “वरस वाद एक महान्‌ मूतिकार जन्म लेता है, जव युग- 
युगे संचित मस्करो को भापा भिनती है । मूतिकारसे कटी अरयिकर 
मूति टी महान्‌ टोती है। मुवनेदवर प्रौर कोणाकं के मूतिकारो ने मूति के 
नीचे श्रपना नाम लिखने की वात कभी त्तोची भीन थी।" 

वँद्यजी फौ दुकानपर चायको दौर चना वावा का नाम वार 
चार सामने प्राने लगा। वचजी धंरे-धीरे वात करते, जैमे पत्थरो पर 
जमीं हृई का के कारण धीरे-घौरे चलने पर मजतरूर हों 1 नौलकष्ठ को 
वे दिन याद भ्रा गए, ज्र वात्रा कै श्र्‌े पर वैद्यगी प्रौर गगन महान्तौ 
वदी तेच श्रावाज से वदम किया करते ये मायाधर श्रव नटी रहे । वैद्यजी 
श्रौर गगन महान्तौ भी उट जामे; प्रौर एक दिन दादौ भी नहीं होमी । 

मामने पीपल के पत्ते डोल रहै ये । वं्भी जेस नरद सडक कै कारण 
सरकार कौ प्रदंमा करने पर मजन्रुर हो । पर गगन महाम्ती वदती हई 
महमा कौ शिकायत करने से क्व च्ूकने वाने ये। 

श्रासो-ही-प्रंसो म नौलकण्ठ, जागरी ग्रौर गुरररा ने यहाँ से उठ 
चलने क, मोची मरौर ये वहाँ से उटकर मूतिशाला कौ वभिया मे श्रा वेढे, 
जटां घने वृकी दयाया मे दादी, नागमती, सोना ग्रीर ग्रलवीराकी 
गोष्ठो चल रटौथौ। तीनो मिव घाम पर विद्धी चादयो प्रस्ना व॑डे। 
दादी तक्रियि के सहारे चौकी परवद धी। 

जागर नै गाज का दम सगाकर कहा, “सात्त मूतियां हो गई 1 
पनी-प्रपनी कया कहौ, मूतियो ! ग्रौर मेरे साय गजि को दम लगाम ।* 
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सवकी निगाह वगिया कौ दीवार पर टिक गई, जहां करटी-कहीं पुराने 
विचारों कौ तरह काई जमीहरईथी। दीवारके एक सूराखमे एक 
चिडियाने घोसला वना रखा था । चिडिया धोसते से निकलंकर ्रपनी 
वली मे जाने क्या कटने लमी । 
दादीने धरती पर दोनों हाथ टेककर कहा, “चोल, धरती माता, 
कोदली श्रपने घर लौट श्रायेगी या नहीं ?" 
घोसले से निकलकर चिडियान जाने क्या वोल उरी) दादीने कहा 
"रोल चिडिया, कोडली धर लौट भ्रायेगी या नहीं? उत्तर में चिद्धिया 
ने रषा कहा या नही, इसका कू पतता न चल पाया । । 
नीलकण्ठ ने कहा, “कोडली श्रव नही अ्रायेगी, दादी ! उसके संस्कार 
उसेधरसेद्रुरने गए 
दादीने दोवारा धरती पर दोनों हाथ टेककर कहा, "वौल वरती 
माता, कोडली लौट श्रायेगी या नहीं?“ श्रौरफिरदादीने धरती पर 
कान लगाकर कहा, “धरती माता, सच-सच वता दे ।" ्रौर फिर थोड़ी 
खामोशी के वाद दादी चोला, "धरती माताने मुभे वता दिया } कोटली 
लौट ्रायेगी । 
फिर दादी सृव शिकायतें भूल गई । उसका भुरियो वाला चेहेर 
खिल गया । बोली, “वटा नीलकण्ठ, जव तुम्हारी यदे श्राती दह, तो कुट 
दिनि श्रौर जीने को मन होता दहै) पर मै कितने दिन वैदी रहगी ?" 
गुरुवरण ने हंसकर कहा, “तुम कया सोच रहे हौ, जागी ?५ ` 
जागरीने गजि का दम लगाकर कहा, “वावा कहा करते ये, हमारी 
कथा हमेक्षा परदछाई के समान हमारे साथ-साथ चलती है 1" ` 
गुरुचरण ने श्रविद्वास के स्वर मे कहा, “वावा तो चले गए, श्रव 
तुम जो चादौ उनके मुंह से कटुलवाते चलो, प्यारे !*“ 
तोम कु कुठ कठं रहा हं !” जागरी थोड़ामरमद्ध मया ८ 
“नृते क्यो हो 2” नीलकण्ठ ने सममाया.। 
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गुरुचरण ने कदा, श्वात्रा एक क्वा सुनाया कसे ये । उनक्ा-ना 
स्वर श्रौर लहना तो भ कां से लाऊॐं 1 बात वम इतनी-मौ हैर ग्र्या 
ने श्रधिक सृष्टि रचन चाही, ग्योकरि उनकी श्रपनी रचना काफी नहीं 
थी) ब्रह्माने यही फंमला किया क्रि पत्यर के इन्यान गद्रकेर्‌ उनमें 
प्राग लि जाए, भ्रौर प्राण डालना ब्रह्मा के निए कृद नी मुर्करिन नही 
था फिर क्या भें एकः मोड़ भ्राता है, जवे ब्रह्मा ने पत्यर कैः ्रादयी गड- 
कर उनसे कंटा-- नुम भी सूत्यां गो, प्राग मँ डानना रगा । "फिर 
एवः ग्रौर मोड़ प्राता दै--” 

वहीन, जव ब्रह्मा कै रिप्यो ने सपने कामके दाम मागे 1 
जागरौने पद्‌ दो, “क्यों गृशूवर्ण ?” 

"द्रया ने बात टालनौ चाही ।" गुरूरणा कटता चला गमा, “श्रौर 
फिर भ्रह्मा के उन शिप्यों ने जन-मुनकःर खराय मूतियां बनानी शुरू कर 
दो । ब्रह्मा उनमें वरावर प्रागा डानते रहै । यहाँ एक प्रौर मोड श्रना 
है" 

"यही न दिः अरन्ये, सूने-नेगड़े, कुरूप श्मौर्‌ यिना दिमाग के नोग, जो 
ब्रह्या के श्रमन्तुष्ट सिष्यो की रचना है, ब्रह्मा ने पृच्छत है -हमे वाया 
जाए, हमारा क्या भ्रपरथ है, जिमके निए हमे अ्रसहाय प्रौ कुरूप ोकर 
तना गम्‌ उठाना पड़ रहा टै 2” श्रपनो वात खत्म करके जागगी ने 
गजिका दम लगाया। 

श्रलवीराने हमकर कहा, “तुम कथा मे इतनो यदी बात पैदा कर 
मक्तेटो, तो मेथा तुम गांजा नही छोड सक्ते, जागरी 2" 

` '्जयश्री एक मौ प्राठः गांजा भगवान्‌ 1“ जागरी ने हेमकेर कटा, 
"जय महदेव, जय वम भोला 1" 

नागमतीने टकोली, "इमेतोसोनानेहीमिर वदा राद, 
महीं तो यह्‌ कभी कागज द्रु पा दुका होता ।' 

मर केव चादृती हं कि यद्‌ गाँजा पिये ?” सोना मुस्करापौ। 


दिनिकरा काम समाप्त करके स्पक बाहर जाने तमातो उमे रोत्‌ 
नन; 
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दादी नीलकण्ठ से बोली, “तुम्हारे पदे रूपक हौ मेय ध्यान रखताहै 
वेदा ! कहता है, पाथुरिया गली में ही जीञ्गा भौर यहीं मरूगा 1" 

"भेरी बहत सी मूर्तियो मे धौलो का प्रेम सरस लेता है, दादी 1". 
रूपक ने भ्रपनी वात छेड़ दी, “भै ब्रह्मा का अ्रसन्तुष्ट चिप्य नहीं हूं 1" 

जागरी ने थाप लगाई, “गांजा पीकर मूति गदा करो रूपक, तो-जलत्दी 
कामटौ जाया करे1"' 

रतवौराने नीलकण्ठ की ओर देखकर कहा, "सभे तो लगता है, 
मैने पत्यर कै ग्रादमौ से अ्रपना आंचल जोड लिया। तुमह दती हूं नीलः 
नो लयता ह पत्यर के आदमी कोद रदी हं! तुम्हारे पस मेरे लिएक्या 
कमी समय रहा है? । 

"मेरा काम मुभे ट्मेशा पेरे रहता दै, डालिग 1" नीलकण्ठ ने सफाई 
दी, “सै श्रपने पी हजारो सफल श्रौर अत्तफल, सन्तृष्ट श्रौर सन्तुष्ट 
मूतिकारों की प्रेरणा लेकर चल रहा हं । पीद्धे अतीत है, याभे भविष्य, 
यह्‌ मार्गं कव पूरा हु्रा ?" 

"दसीलिएतो मँ क्ती ह, रूपम्‌ को म मूतिकार चीं वनने दनी, 
जिसप्ते उसकी उवं को मेरी तरह लम्बी शिकायतें न करती पड़े 1" 

नीलकण्ठ बोला, “एक वात सुनोयी, श्लवौरा ! जव भयान्‌ बुद्ध 
का अन्त-काल समीप प्रायात्ते वे उठकर एक माध के सहारे ख्डे हौ 
सए । गगन मे पूनम का चांद उग श्राया या । उनका उदास चेहस देख- 
कर उनका महाशिप्य आनन्द रोने लगा! भगवाच्‌ बुद्ध भी रोदिए। 
घानन्द ने कहा-मेरे लिए क्याश्ल्ला ह? भगवान्‌ ने कहा-भ्रयना 
दीया स्वयं जलाघ्नौ ! सो अलवीरा, भँ क्ता है, हमारा रूपम्‌ भीं स्वयं 
अपना दीया जनलायेगा 1" 
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पायुरिया पुरातन साथंवाहों के सराय ताश्नलिस्री बन्दरगाहं से पूर्वी सागर 
के रास्ते वोदेवदर जा पहुंचे थ, जहाँ की मूतियों मे उनके संस्कार आज 
भी योल रहे ह । श्रादमी चला जाता है 1 उसकी याद वनी रहती ह ।“ 

दादी ने पुकारा, “ल्पम्‌ ! श्रो ल्पम्‌ !” 

जागरी शौर नीलकण्ठ फी शओ्रौर देखकर दादी वौली, “नीलकण्ठ 
वेट, तुम्हारे वावा कटा करते थे, स्वगे के देवता भी इस देश मे जन्म 
लेने की लालसा रखते ई 1 

जागरी ने हसकर कहा, ““स्वगं कं देवता स्वगमेदही रहे तो ्रच्छा 
है । यहाँ वकारो की गिनती पते ही कुद्धं कम नहीं है । अ्रभी उस दिन 
एक यात्री ने कथा सुनायी । स्वगं मे भगवानु से कहा गया, यदहाँभी 
जननन्त्र चलायेगे “`” 

“तो भगवान्‌ मे क्या जवाव दिया ?' गुरुचरण दप न. रह सका 1 

“भगवान्‌ ने हँ करदी 1“ जायरी कहता चला गवा, "भट भ्राम 
चुनाव करने ष्ड1 देता अलग-ग्रलम दलो मे कंट गए भगवाच्‌ 
स्वतन्त्र उम्मीदवारके र्पमें खड़े हुए । सरकार पुराने देवतश्रोनेदटी 
वनाय } वेचारे भगवाद्‌ कौ जमान्नत भी जन्त हो गई) मन्त्री वननातो 
टूर, वे संनदके सदस्य भीनवनपाए) वोलश्रीएकसौ आठ गांजा 
भगवान्‌ की जय 1!" 8 

नीलकण्ठ ने प्रसंग वदलकर कहा, “जत मू्तिकार सूति गदृत्ता है, वरहे 
मति का ब्रह्मा होता है। जव वह संसार ते चला जाता ई, उसकी सूति 
उत्को कवा कटने को नेप रह जाती द 1" 

"भौरमभी जो कट्ना है कद्‌ लो, “ग्रलवीरा ने वलपू्ंक कहा, “पर 
म र्पम्‌ कौ मूतिकार नहीं वनने रुंगी 1 वह तो लन्दन पटने जायेगा 1" 

दादी ने फिर पुकारा, ल्पम्‌ ! श्रो रूपम्‌!" 

रूपम्‌ दौइता हूम्रा राया ग्रौर दादी की टोगौसे लिपटः गया 
बोला, “सागर मुर छोडता ही नहीं या, दादी 1 अव कहता है, तु अक्तेला 
क्या भाग श्राया या, अरङ्वत्यामां से?” 


` ३९० : : कथा कहो उवं 


उसके षर केदार कोदूली क लिए खुले रहेंगे 1" , 
नीतकण्ठने कदा, शव टीक हो जायेगा, दादी ! ठम घव्रराघ्नो नहीं। 
देरिपदसे मेरी भौ वात हो चुकी है। उवह का भुला दाम्‌ को घर्‌ म्रा 
गया । कोडली दोवारा ठेसी भूल नहीं करेगी 1” । 
दादी दोनों हाय वरती पर टेककर वटी रही । वह्‌ वोली, धरती 
का कम्पने मुन रही हु । धरती भसन ह 1” 
भ्रलवीरा ने कोडली के गले मँ वहिं डालकर कटा, श्रत्रदावात्रुसे 
मुभे यही श्रागा थ । उन्दने मुभे श्रपते पत्रमे जिखायाकि वेचक 


दादी लाटी टेककर खड़ी हो गई } उसने कटा, “श्रव मगवानू मुभे; 
पाशरुरिया गली सेल जाए । श्रव ओ्रौर नहीं जीना चाहती 1" 





&& 
खगम्‌ { ग्नोरूपम्‌ {दादी ने पृङारा। क्षम्‌ दौढता टमा श्रार 

दादौ की टो से लिषट गया । 

पाधुरिया गलौ मे प्रघररी नारौमूति वाली चट्रानके पेदयेमे मौनि 
येः पाल-जंसा चदि मृस्करा र्हा था । 

श्रलवौरा मुस्कराक्रर वोती, “कोडनी पापुरिया गसी का नांद देखते 
चली श्रई । मे बहुत सुमह ।" 

दादी हृदवटाकर वनी, “नीलकण्ठ वेदा, तुम्दारे वावा भ्रा रौद, 
लाटी रेक्ते हृष्‌ । तुम्हार वावा यही परमते रहतेर्है। वहांमीदनौका 
ठक-ठक होनी है, वही वट्करवे छेनी की धार लगनि लगते नवे 
चिष्यो षा हाय पकड़कर देनी चलाना सिखाने है। पारिया यनी में 
दिनो कौ ठद-टकर क्था के वीज योती भाई है। प्रासो पररेतक, टापमे 
वही लाठी । वुम्दारे वारा तो हु भी कया गुनाने वंठ जति है” 

दादौ ने पौष भूञकर देला 1 स्परम्‌ नरन भाया) उमे प्रपने उपर 
ममनाहट हुई । उति पता न चन सका मि ख्यम्‌ वदाँ गया । 

भीतर से यक्-ठक वी प्राबाडश्रारदी पी । 

भ्रनवीरा ने नौवक्ण्ठ से कदा, "कटी 


४०० :: क्था कहो उ्वेदी 


साथ वाह्र खेलने चला गया 1" 
वच्चो की किलकारियां स्का को कोमल मांसल विर्वास्‌ दै 
प्यव । श्रौरजैसे चां की मूत्तियाला कौ भ्राम कर 
दादी लाटी टेकती ई मुतिदाला कै वरामदेमे चली गई । 

` खिड़की से यह्‌ देखकर वह्‌ भौचक्की-सी रह्‌ गई 
सेवावाकी चौकी-पर वं येनी-ह्थौड़ी, उन्ही को 
परचलारहाह। ` 


मरा श्रीर्‌ लाठी टेकते हए मूतिशाला पै 

भर कौ श्रोर चत पी, जहां भ्रौर अरलवीरा कर ॥ 
हस रहेये।, ¢ 

सोना ओर नागमती क~ 


नीलकण्ठ वेदा, -इवर ग्राभ्रो सव $ 
स्वाम, सपम्‌ गया कर रहा र ; । 


मे खडे ह्ये भए । 


निकला, श्रप्ुरी मुतिका ब्रह्य श्रा गया 1” 


